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\ लेजिम्लेरिव-कौँतिल स्वालियर्‌ स्टेटकी सेवा्मे यह पुस्तक 


५ 
उनकी पाके फल स्वस्प-लेखक धारा 


सादर समपित दे! 


निवेदन । 

चिक्लानका विषय टे है मगर सादी सत्याचश््यक भी दै । 
विद्वान हमारा जन्मसिद्ध यख है, सीर आजकर्के मानेन तो 
चिना वि्ानपे क्ञाता यने कामी नरीं चख सक्ता । संसारस्य 
आजकल दम जो छु चहरुपदरु दैप रहे है, वह विक्वानीकी 
कसामातं दै ! हमारे अन्यम पुष्यविमानोंका क्ति है वथा सौर 
भौ कितनीदी वतिं भरी पड़ी दै, मगर उनको भत्यक्ष कर दिखाया 
पाश्चात्य विद्चानियेनि । दस दारुतकी देखते हुए जगर अव भी मं 
पिक्षान फी तरप्तसे विघुख वने रहे, तो शर्म सौर छानिकी वात 
है । भतपव ज्ञमाना कद्‌ र्दा है कि अच हमको चैश्ानिक स्षेनमें 
उतरना ही पदेमा ¶ 

चिक्षानाचार्य खर चो, सर पी. सी.राय आदि दौ चार विक्षा- 
निर्योको छोडकर अमी ठय चिक्वानकी पटी सीदीपरः ही सदे 
ह है, भगर व्यक्ता है चिः हम खव सीडी -व-स्रीदी चदृते प 
साद्न्सफे उब्यतम शिखर पर पदं । इसके ल्थि दमको साधा- 
रेण सान प्राप्त करते करते उच्य श्वान प्राप्त करना होगा } साधा- 
रण क्षान प्राप्त करके लिये दिन्दीर्मे श्रायः ैशानिक पुस्तकोका 
समायसखा है ! यद पुस्तक इन्दी चार्तीको देख कर लिखी गई ६1 


इसमे लिखने मुञ्चे यङ्गखा, शनयती आदि भाषा्योक 
भ्र, निवन्ध भीर कूुयनो्टोखे सदायता छेनी पड़ी दै 


1 ल~ 


(ॐ 1 

खफरता कतनत हु, यद्‌ कदनेका अधिकारी मै नदीं हं। 
विकच पाठ स्वयम्‌ ही स पर विचार कूर मे ! इन निबन्धेनिं 
जी चटिया रदगई हो, उन्दे पारक मदाय मुके चतानकी रपा 
कर } शे, अगे संस्करणं उनके छुघारनेकी कोभिश करूगा । 

ये सजपूताना हिन्दी-लादित्य-खमाके सुयोग्य मेती श्रीमान्‌ 
सेड खार चन्दजी स्ादव सेडीक्ता चितेप आभासी ह जिन्दनि प्रेल 
आदि्छी करै श्ट उखाक्रर दस पुस्तकको शीघ्रदी सचिन प्रका 
शित करनेकौ छुपा की यर बहे प्रेमके साथ मेरा उत्साह वद्या । 
अपते कायोवारक्षे का्मोसे समय निकार कस स्वास्थ्य धच्छा 
न रहने पर भी आप दिन्दीक्ती सेवके स्यि हिन्दी सेविरयोकी 
खातिर खिये हमेशा वैयार रदते दै । वरसि प्रार्थना है किं 
आपको उच्तयेक्तर वैमवश्चाली ओर सकु चिरायु करे । शौर 
सापसे सतू हिन्दौकी सेवा ष्टो । । 

चिनीत-- 
स्षाटरापाटनसिरी 
( राजदुतपमा ) । रृष्णगोपाल-मार 

` कार्तिक पूर्णिमा, सं० १६७ ~ 


४ 


. फाह्णनः -. 


चेमानकाटः वैज्ञानिक युगे नामसे परख्यात 
है। चारों जर विक्ञानका विकाश दिष्ठा 
पड़ता है । म्ुप्यने भरृतिदी सेवा करपी 
› करते सपर यपना अधिकार ऊमा चिया 
है! जो भीतिक शक्तिर्या मद्ुष्यकी घातकः 
समम जाती थीं चटी आज मयुष्यकी अनुचरी चन रही है! 
येतार तान व्रेश मौर कालक्ली सीमार्थोको पार कर दिया है । 
छग मगखादि ध्रदोसे भी सखंफेत विनिमय करनेफाः सासं कर 
रहै दै । वायुयान याजक मानवी दुद्धिष्छौ विजयकी्तिं भकागर 
तक यै पोला रहै सच काट पूकशस्वडल 15 20५ 
भान मास यल ६1 क्षानदीके यलसे मचुपष्य जैसे छेते 
आणीने संक्षारको सपने वर्मे फर रक्ला ६1 
इस रश्लानिकयुगर्मे वि्ानफे चिना हमारा काम नदी चल 
सकता । इस समय जितना ज्ञयरदस्त वश्षएनिक सादित्य दमारे 
पाख तो उतनेाही थच्छा ह) पर खेद्की ग्रात ६ क्रि रिन्दी भाषा 
भँ सानि सादित्यफी वटू कमी है 1 यष्टातक पि फेय हिन्दी 
जाननेच्राङे पर्चमान कालीन पश्चिमी तामिककि यमका खाम 
उखानेसे भौ यश्चित रते द । परन्तु दरण टै कि स्य दस जगति 
" समयमे हिन्दी मापा मी वैतानि खाद्य यनवा जा ष्टा दषं 
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्रसतुन पुस्तक यैनिक सादित्यमे सच्छा ष्यान पायगौ । 
यदपि इसमे समी विक्ञान व्यावहास्कि रै, तथापि इछ वातै 
हमारे जीवनस भी विशचेष सम्बन्ध स्पती दै । इस पुस्तफमे 
धिद्चिष कर उन्दी वातोंका वर्णन दै जो हमारे रातदिनके उपयोग 
मने या सकती ह। यह वहे हर्षं की वात है कि हस्म सेवाधर्म 
संबन्धी विकान भी वतलाया गया है; तेगीके पय्यादिका अच्छ 
वर्णन हे । ध्न बातोसि भौतिक विक्ानमे सौ ध्म॑का भाव अआ 
जाता हे । जिख विकानके द्वारा दमे परोपकार करने सहायता 
मिले, चद विक्ञान धन्य है दभारी शक्तिका उपयोग परोपकारम 
होना ही चाये । जो चिक्षान दूसरोकि लिये मन्त जीद संजीषन 
बूटीका काम करे--वही हमारा स्या विषान्‌ रै । जर उसी 
चिक्षानको धन्य है । 
हस पुस्तके श्रीयुत या० छष्णभोपाटटजी माथुष्ने पेसे उपयोगी 
विहना वर्णन कर मु्य जातिको भारी किया हे 1 इस 
पुस्तं जीवन विक्षानरे सिद्धान्तो पर भी भच्छी शरक डरी 
ह! अजीवसे जीवकी उत्पच्िकी संमावना भले प्रकार सिद्ध की 
१। जो लोग संनासका कारणः क्रिंसी चेतन शक्तिसे नदीं मानते, 
खद इन युकिर्योको ध्याने पटू--नके पडनेसे उनका नेत्रोरमी- 
खन दो जप्रेमा । जागा दे, माधुस्जीूो पुस्तक हिन्व जनते 
चैष्ठानिक सिद्धान्तोकां यथार्थ कान फौलनेते बहूव योग देगी । 


` छचपुर । (धु देयं). एल-एलः 
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@ / सरे देशोमिं जितने प्रकारके फाल उत्पद्य होति दै 
(2 भायः उन सयका नमूना भारतव्थमे पाया जाता 
६। बल्कि भास्तवर्थमें माम एक रेखा फट, जी 
बहुतसे वेशोमिं नहीं पाया जाता । किन्तु फर्टोकी र्ता करनेका 
हमारे देशम बडा भारो अभाव ह | अमेरिकावाखनि शस विषयमे 
कमाखे करः दिलाया दहै ; वै पक ही फलकी, वकनानिकः रीतिसे 
क किस्म देदा कर सकते है । पचास वं पटले वहां एक भी 
फल-स्स्ाका कारखाना { (077४ ) नदीं था; किन्तु अव 
केवल यूनादेड स्थेम ही २० हजार फर-रण्माफे कारखाने ह 
सीर दने ४२ लाख ठगमग मनुष्य काम फते द । इन मज्ञ 
दूररोको प्रतिदिन भनी छर जमारमेसे दो डालर सर्यात्‌ ६} खपे 
कास्खनेमें चन्दा दरेनेपर भी शी सके ८० सपग्रे चच जाते है । 
फल रक्ताका संक्तिप इतिहातत । 
सढार्द्वौं भताव्दरीके अन्तरे कयन्तीपी गवर्नेखने घोषण 


1 
1; 


उ्वावहारिक-विक्तान ) 


की धौ,--भकि जो कोई उयसि जट-सैन्थ (142111८5) कै वास्ते 
सा्य-रक्षा ( 7९७६१५९ ) का उ्छृ्ट उपाय निकार सकेगा, 
उसको यार्‌ हज्ञार रूपये पुरस्कार दिये ज्ञायंगे 1 १७६५ १० मे 
एषा (^ 06!) नामके एक व्यक्ति इख विषयमे पिला उपय 
निकाला । उसने अनुभव क्रिया, किं जगते जितनी वस्तुं 
पचकर नष्ट हो जाती है, सका पकमत कारण किण्वया 
खपरीर (एलर९ण) है जो प्रायः सोटाणुभं द्वारा चनता्‌ है। यदि 
किसी उपायसे दून कीयाणुर्भोको, (जैसे गर्म करमेसे) नष्ट-कर 
पदा्थोको वायुशन्य-खयानमें रख दे, तो वह पदार्थं नष्ट न दोगा 1 
उसने अपने शस निद्धौरित कार्यको प्रमाणित, करके फरसीश्तो 
गवर्ममेर ते १८१० ६० म पूरवो पुरस्कारः प्रास्त किया ; ओर इसी 
व॑ फससखौसौ गवर्नमेटकी सहायता जीर अुमोदनसे एक 
पुस्तक प्रकाशित की 1 भाजकरं तो योपमे फल.र्ताकी 
प्रणाली इतनी उन्नत हो गर है कि यद पुस्तक शतिदासकी साक्षी 
देने सिवा आौर किसी कामे नदी आती । पपार (^7ए८) 
ने काचकी योतलमे किसी चीज्ञफो भरके ष्ठा "करनेका उपाय 
निकाल। था; किन्तु दसी वरं (१८१९० ई०) दगर्छीडमें पिर इण्ट 
(लल एणादपप) नामक पक आर व्यक्तिने दीने डरी 
चीज भरकर र्ता करनेको विधि निकाठी । धसे व्यवसाय 
चिप. कर सुमीते दप । सन्‌. १८१५ ई० मे थामस केन्तेः 
(म35 [९८४ नामका प्क व्यक्ति, दृगर्टडसे यद का 
सीष्वकर न्यूयाकमं रदनेके हटिण चला आया; मीर न्यृयाकं ही 1 


॥। 


~ फर्लोकौ रशा 


उक्षन यद व्यवसाय धीरे धीरे १८५० ₹० तक चाया । पर दख 
समयतक केवर भांख-मखलि्यों ष्टी की र्चा की जाती थी--फल 
---रश्चाकी ओर चिक्ेष ध्यान नीं दिया गया या । सन्‌. १८०९ 
९० फे आरप्मसे रक्षा करनेफे 'व्यवसायमें छमशः उन्नति ने 
खगी । सचसे पठे कठ जर शाकमाजी ( ४८९६।४८ ) का 
रक्षण करना आरर्म हुमा ! किन्तु धीरे धीरे इसकी पतनी उश्ति 
हुई "कि आकर स्पमेरिकामे रक्षा करमेका व्यवसाय--एष् 
प्रधान व्यवसाय हो गया ३। 


) 


रक्तकि मूल सिद्धान्त । ॥ 
पार्का यह्‌ सिद्धान्त शश्वाका मूलतत्व (2101९) माना 
गया है, भि जगव्के सारे पदार्थं जो पकर न्ट हो जाते है, 
इसका एकमात्र कारण यद है, कि उन्म किण्व या क्षमीर 
(लप) उत्याद्क कीयाणु जो दूर्वीनके विना दिषरई नीं देते 
प्रवेश कर चन्द पचा डारते ₹ 1 यदि किसी तरह उनत्तापके दारा 
इन कीराणुर्ोको न्ट फस्ये पदार्थो को वायु शम्य ष्यानमे रल दः 
तो फिर ये न्ट नदीं दो सक्ते }' मांस, मछली, दुध, फर, तस्कारी 
(१५६०५०४९) भादिकी राका यदी मू सिद्धान्त है । 
-फल-रक्ाकी विधि। 
फलकी रसला ( गपा ८वण्पाणु) खास तीरपर सीन 
श्रकारसे की जातो है (१) एटक्तो छख कर { ण्ड); 
(>) फटको चोतल घा रीनके दिव्यं मरर ( (काद); 
३ 


= 


चदायदारिकः विशाल 


{ड} लको शुस्म्वा या भचार ( [प ३7 ला) की तर्द 
वोवट वा टीनके दिव्यो मरकर 1 माज स इस देखे दाया 
केवर दसस प्रणो ही का चर्णन प्रेमी पाठकोको इना गा । 
क्योकि, पटली शौर तीसरी वरणाङीकी उपिश्ा इसमे यद विग" 
चता ह, कि हूत दिनो तक फलके स्वाद्‌, गन्ध, रंग ओर आति 
श्रायः ताज्ञा फरक समान हौ यने रते ह। 
र्ताके उपयुक्त एलं । 
ज्यादा के, ज्यादा पके, दाप लगे, सूदे हप देसे फल रकताके 
उपयोगी नदीं है । रीनके डिव्दे चा वोतसं देखा कोई शत 
शुण नहीं ह, जो बुस चीज्ञको भच्छी कर खे । अच्छी चीज्ञको 
जच्छी रखना ही रशताका शुल्य काम है । फरो जव संगतं आने 
गे, देसी अवस्यािं उन्टे पेड्से तोड़कर उसी दिनि डिम्ब 
चन्द्‌ (0) ) कर देना चाहिये 1 दहा व्यवसाये तो कर षार 
देखा नहीं दो सकता; तो भी, रेखा चन्दोवस्त कर लेना सदा 
साभदूप्यक दोगा । छख दिनों तृक अतेरिकामे, जहो तहां निटने 
चाले फरकी रध्वा कनेक कारण यद व्यवसाय मन्दा पड गया 
था} किन्तु जव वही इख विषयमे बड़ी सावधानी रणी जाती 
६। जो रोग अपनी गृस्यीके चि हौ फर्लोकी र्ता करना चाह, 
चे सो अनायास हवी वेडसे अच्छे शौर ताज्ञा फर तोड़कर स्का 
कर खकते दै ; पर शहर रहने वालोकि चिप वाज्ञा फल मिखना 
कमी कमी कटिन टो जाता है 1 इखङिप, यदि ताञ्ञे फठ न 
मिट स, तो उने पूर्वा दोष तो कदापि नहो ने चाये । 


श्च 


ऋक न्ना । 

वास्तवे, सिम्दनेसे जिन ॒फरछोके खाद, गन्ध, भीर रङ्ग मादि 

विशेष नहीं देरुते, केवल वेही फल रक्षा विशेष उपयुक्त द । 

हां, तना अवदय है, फि ज्यादा सिद्रानेसे फलटोके स्वाद्‌, मन्ध, 

रग ओर भारति मादि वद्ल जवे ह ; पर श्छ लिप पदरेही 
परोक्षा करणे वेक छेना नितान्त भवस्यक द । 
फ़ल रक्षके उपयुक्त पात्र 1 


फट राकी दूससै सोति (वण) के लि दो भकारे 
पात्र उपयु है । एक सो, काची योते ; दूसरे, यीनके दिये । 
न्ययसायके वास्ते फर्लोकी रक्षा करेवा लिए रीन दिशे 
दौ विशेष उपयुक्त है । क्योकि, घोतटे म््गी मिलती है ; ओर 
काट अगह मेजनेमे उनके ट जानेका भी डर रहता है। किन्तु, 
जो छोग केवल अपनी गदस्मोके चिप फलकी रक्षा करना चारै, 
उनको बोतर्लोका ही भरयोग करना चाहिये ; व्ोष्ठिघरपर टीनक्रे 
दि्योकफा सुह भ्शलने मादिं बड़ी दित पडती है 1 २०-२५ 
गोत यदि शकटी श्रीद छी जायं, तो भ्रति वर्थ रयड्‌ षद्ल ददृल 
कर जनमन फरटोकी रसता की जा सकती है, परन्तु उनको श््टनेन 
दनेश लिप्‌ विशेष ध्यान रखना चाद्ये । 
च्यवततायफे लिए दीनकरे डिन्योभे मरफर्‌ भोजि रका! 
पठे पर्टोका छिलका अलग करना खादिये, फिर उनको 
छग मोर रंडे ज्ये मच्छी वरद धोना चाहिये ! कठ दि 
भद्रादो, तो उसके दो भाग करे भीतरकी गठरी (५ } 
४ 


~ 
। अ 


५ 
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व्यायष्टारिक-पिषङान 1 
निकाठ डालना चादिये, पर्नोकि फटको सिभाते समय उसकी 
गुटरीमिं से एक प्रकारका तिक स्त निकलकर फलके स्वादको 
नट कर देता दै । इसका प्रत्यक प्रमाण यदी है, कि यदि बाप 
सिशच हष भामको खार्यं, तो उसकी शुखरीके पासका संश आप 
को कुछ कडुभा रुगेगा । इसलिष खाधारण तौरपर गुटलीको 
निकाठ डाखना दी च्छा है, इससे बद्धे फल डिन्योमे भसानीके 
खाथ भरे जा स्वगे 1 इसके वाद्‌ कथये, पक्षे सव फालोको रीनकफे 
दिव्मेमिं भरकर प्रायः भदत उनमिं शारयत था चाशनी (3\"५)) 
भर देना चाहिष । शास्यते चदे यदि छिव जल ही भर 
दिया जाय, ती भी फरछोकी र हानि नदी पहुवती ¦ किन्तु 
फलका स्वाद्‌ कुछ विगड़ जाता है ; शसलिप शर्वतकाः री व्यच 
हार करना उचित है । जरे साथ चीनी मिलाकर श्रवत 
( 57५१ ) कैयार फर छेना चारि | गाकर्का परिमाण मपने 
अपने स्याद ऊपर निर्भर है 1 जितने परिमाणसे फलका स्याद 
अच्छा वना र्दे, उतनी ष्टी चीनौ देनी चादिष्य । ज्यादा चीनी 
देनेसे, यादा मीरा दोकर फलोका असली स्वाद्‌ विगड़ जाता 
ह ; एसकिप दो तीन यार परीश्चा करके खीनोका परिमाण ठीक 
फर ठेना चादि 1 
फल स्तीर भारयत भर देनेके याद्‌ दीनके डिन्योके दपर ढक्षन 
खगाकर उन म्र देना चाहिये ! इस ढवानके वोचं पकः 
छोरा छेद-जिसि पक मोरी सुख सके,-र्लना चाये 1 
किर दि्योको गरम जले कडा, छेद ऊपर रखकर डया देना 
ई 


फर्लोकी रक्ता । 
चादिष्ट 1 डश सत्यन्त छोटा रीनेके कारण चादस्का जर भीतर 
खीर भीतस्का शरवत बाहर नदीं मा जा सकेगे । इसी धक्रार 
छे डिरव्यीको ४।५ मिनर मौर चको ७८ मिनट तक इवाप 
रलनेसे, उनके भीतरकी . चायु उत्ताप पाकर छेवुके द्वारा यार 
निकल जायगी । इसके घाद गरम जखसे निकालकर उसरी समय 
उनके दकि टकैः चन्द कर देना खादियि । परन्तु दस सम्य देर 
करना ठीक नी है; क्योिः अत्यन्त गरम दशाम डिन्वोफे 
भीतरको खाली जगह जीय भाप ( ७2००४} से भस र्दती 
३ सर उसमे वायु विलक्रुर नहीं रहती, दैर करलेसे भाप ठरडी 
हो जाती ् भर उसके ष्यानमें चायु भवेशा कर जती है। यद 
चायु वादभ करटको खराय कर दती है । वास्तव दस चायुको 
निकार वैनेकै लि ही यह श्रियाकी गदईथी} दखलिष दद 
श्रा देनेमे जितनी जल्दी हो सये, कएनी चाहिये 
छेद चन्द फर देने याद्‌ डिव्योको फिर सीटते श्प जलकषि 
कडा इुयोकर उनफे फर्लोको सिद्याना चादि | यह क्रिया 
फलेकि भीतस्याङे उपरोक्त कीटाणुर्भोकी मार डरे सि फी 
जाती 2 कितने चार कितनी उछाप दैनेसे फरक रीण मर 
जपते र-यष््‌ वात ठीक ठीक नहीं कटी जा सकती } क्योकि 
शुदे शुदे प्रकारे फर छदे ङ्द प्रकारे फीटाणु होते ६ 
% द्य समय दत्त यात शयान श्ट छि अपि उत्तार पगमेते मापि 
कृषं श्व्विको न तोह दे। दसतिये यष्टातक टो समैः पानी माप्रली 
खौतता हुषा होना चादिये 1 र 





सयादद्ारिक-विङाज । 


पतु आसत्‌ अन्दाज्ञसे यह कहा जा सकता रै, कि २५३० मिनट 
तक सीते हष जल ( १०० डिभ्री ) के उन्तापमें सिक्षनिते भ्रायः 
सव फरोके कीटाणु मर जति ह । पर, यह सिम्ाना फरोकी 
अवल्याके ऊपर भी निर्भर है । जसे कच्चे फल, पक्षे फलकी अपेक्षा ` 
उ्यादि दैर्तकं ; ओर लू प्ते फल ओर भी थोड़ी देरतक-- 
सिभ्रनि चाहिये ; नदीं तो फलकी आर्ति, स्वाद, गन्ध ख 
आदि सव नष्ट हो जति है । डिम्बो असते समय कोका श्रेणी 
विभाग कर छेना चाहिये; क्योकि अरग गरुग भ्रकारफे फरींको 
अरग अङग समयकी दुरकार होती र । कशचे पके कफर यदि 
कटे डिन्वेमि भर दिये ज्ञाय, तो कथे फलके नियमाचुसार 
सीक्चते सीते ही पका फलु सीक्चकर गल जायगा भ्सक्िप 
फलका श्रेणी विभागकर खेना नितान्त भावश्यक है । -लतौरते 
हृ जरे २५ से ३० मिनटतक सिद्वा कर यदि देखा जाय, कि 
क्टीकी -आरुति, सवाद्‌, गन्ध ओर रंगका परिवर्तन हो गया है, 
ती इससे भी थोडी दस्तक सिम्ाना चाहिये । ओर यदिदेला 
जाय, कि २५३० मिनिरके उ्तापसे फरोके स्ववा गन्ध भीर 
सग आदिन कख भी परिव्तंन नदीं हभा--बल्कि पदिकेकी 
अपिश्षा ओर च्छा हो गया है^ ती ससस भी स्यादा दस्तक 
सिमपना चादिष्ट! यहं सद घाति केवर परोक्ताके ऊपर निर्म 
है\ _भमिसिका्े पोच नामक पकः कारका कर साप 


व ~ 
© सिके पर्‌ बहुतसे फलक स्वाद, गन्ध चतर रग श्रादिश्रच्छषो 
तेर, ॥ ० 


प 


फतोकी रसा ‡ 
„२५ से ३० मिनिटतक सिष्डाया जाता है ! यदा कासस्ानिके 
रोग ध्यवसायके वासते स्यादा तथा कम सीसे हप सय प्रकारै 
पारः रुषते है ; शौर वेचते सम्रय भटग मलग प्रकारके फलोको 
टम अख्ग कीमत पर वेचते है । । 
निर्दिष्ट समयते फटठोकि सीश्च जनिपर डि्बोको गरम जरसे 
निकाल कर उसी समय ठंडे जलके कड़ाहमें इवो देना चाहिय; 
क्योकि यदि तरन्तं री डिम्बे ठंडे न किये जार्यै, तो उनके भोतर 
जो उत्तापके दाया सिम्णानेका काम चता रहता है, वह षुत 
दस्तक चरता रहेगा भौर उससे फर स्यादा सीघ्चकर विटक 
श्वसच हो जर्येगे । शस प्रकार पाड मिनिट तक बाप रणनेसे 
डन्धि खंडे हो जाति 1 रपिर उनको ठंडे जसे निकाठ कर) 
जिधर्की तस्फका रुह श्वाखा गया षो, उधरको तरफसे नीचा 
करे खडा फर देना चादिपः ! चाद्की जय उनपर लेबिरु रगानि 
ह, सो उसे सम्रए धिव दिखे देख सेना शचवाद्िये, कि उनके 
किसी श्मालसे भीतरका भ्रार्यत ( 69५१ $ तो थोड़ा वहत नरी 
चूर द! यदि किसी डिन्वेमं ङ सन्देह दो, तो उसे उसी 
समय दुरुस्त करनेकै दिए अग कर देना चादिष्ट ¦ न दिष्वोमं 
से फर निकालने ही, तो शनक भदको काटकर निकाल ठन 
चरहिप, शीर पिर उसे पूर्य 'नियमालुषार दुस्त कर 
देना चाद्ये › पर शख खमय इनके फर्टीको इयाद्‌ स्िभ्पनेकी 
जरत नदीं है ! ` भमिरिकिरमे थे सारे फट पाद ( ८ } नामक 
सुक टिप च्यवष्धार किये जति है 1 ठेबिल लगाने वाद्‌ दिर्ब. 
ह 


ज्यावहारिक-वित्ताम । 


को रखकडकी खन्दूरोमिं भर देना चाहिये । भरत्येक सन्दे दो 
दुर्जन अर्थात्‌ २७ द्वे भर वैते है! - 

इख श्रफारकी रक्षा मुख्य सुख्य काम ये है :-- 

(९) फलका छिलका अलग करना ओर शुख्ी निकाटना 
(१८९ण४६) । 

(२) श्रेणी विमाग कसना (5०५1९) । 

(2) डिव्वंमिं भरना ( ८दणणाषषटण निष्ट ) । 

(४) डिव्योम शकस्का जख भरना (5$7प 17) 1 

(५) टवा चादर निकालनेके स्यि स्ौरते हए जरके कडठे 
डवानां (.1711811578) } 
(&) दढकन खगाना (02711) । 
(9) छेखा छेद वन्द्‌ करना (5०प लप) 1 
(८) सिद्चाना (00 गध) 
(६) ठंडे जखके कड्यदमें इवाना (0०8) 1 
(१०) छे दु मु्फो नीचा रष्वकर खड़े करना 1 
(९९) ठेविर ख्गाना (1.20) 1 
(श) ककडीकी सन्दूक्तोमिं वन्द्‌ करना (45102) । 

घरके लिये ोतलमें मरकर एर्लोकी रक्ता 1 

यद चात पेद की जा चुकी दै, कि घरपर फर्टोकी र्ता 
वोतख्मँ ही खरकर करना ठीक ह ! वोत भरकर फरोंकी रष्वा 
दो भकास्े हो सकती है ! पक तो, डिव्येुमा वोवलमे भरकर 
गस्म जटकी देरव पलांको सिञ्चाना $ दूसरे, अग पाम 
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फलकी रद्धा। 
परलीको सिम्पकर योते भरना । पष्ट नियमकी भपेक्षा 
दुखा नियम ही अत्यन्त छुविधाज्ञनक है । भमेरिकाफे घर धर्म 
जो पफरलोकी रष्ाकी जाती है, उनम ध्रायः दसय नियम ही 
अधिकतर वर्त आता दै । यह नियम किन नीं है, पसे हमारे 
यदव्ठी ससोई-कार्यमें निपुण-सियां आखानीके साथ कर सकती 
1 र्दा, पदे पदर उनको कृ कठिनाई मातम हणी, परन्तु 
अभ्यास हौ जानेपर वे देगी, कि मात सधना सौर खामकी 
रक्षा करना- दनो ही समान शुदधिके काम रै} 

› पदिठे अच्छे भच्छे फलोके छिकके अटग करै उनकी 
शटी निखाल डाठना चादिये (यदि माम हे, तो ऽसनव्दी गुटखी- 
फ. ऊपरका अश काट छेन चाये) । फिर उनको साफ़ जलसे 
श्यना चादिये । - धोनिके वाद्‌ स्तिरा पदठे तक उनको साफ 
डंडे जख भजे र्ना चाहिये ; क्योकि ध्ससे फरक रे नदीं 
विगङ़ता । इसके चाद्‌, एक पातमें तीन प्याले जरे साथ दौ 
प्या चीनी बिलार चूद्देपर रलना चादियेक जव जल क्नीटने 
चे, तय उसमे खंडे अलके भीजे प-फ डारुकर दक्षनसै 
पाका संह ठकं देना चाद्ये } इस ध्रकार १५२० मिनि्टभे जच 
फं सूत्र सोभ जार्यं, त्र चूट्देपर स्ते रफ ही गरम वोतो 
(जिखमा वर्णन आगे चलकर किया जायगा) प्रे पीठती हई 
चाशनी (5गणः) भरकर, फिर एक चमचेके दाया सीसे हण 

@ यदि कोई ज्यादा मीगचाहतो सूक पत्म द्म सि 

परीक्ला करके देखसे । ॐ ८ 


श्््‌ 


ग्मादषारिक-गिान) 


फलोको भरना चाहिये 1 याद्को उस पात्रकी ख्ची हु गरम 
चाशनीको बोतल सुह तक भरकर रवड्के खाथ-यदि बही 
वोदल हो, तो दकन ओर छोटी हो, ती स्क अच्छी तरसे 
जकडकर लगा देने चाहिये' 1 इसके वाद्‌ मस्म जलम भीज इष 
धकर अंगोखेते योतटका गला मादि पोखकर उसे खड़ी करदैना 
चाहिये । उस्र समय यदि देखा जाय, कि भीतस्ते कुछ चाशनी 
योते सुह दारा बादर निकर रदी है, तो जानना चाहिये, कि 
परिम चथा गया ; भीर यदि देषा जाय, कि कख भी चा्तनी 
यादर नदी निकङ्ती है, तो आगेके दो सार तक फरकि जण 
भीः न विगडुनेके लये निश्िन्त हो जाना चादिये । खडी हु 
बोतल हते यदि चाशनी निकले, तो उसी समय उसका ह 
शललोलकर, भीतस्की चाशनी ओर फर्लोकी गरम दशाम ही, उप- 
सेक पाज्रकी वची हर क गरम चाशनी उसमे भरदेनी चाहिये 
जीर किर उसका सु वू भजञबूतीफे साथ रगाकर उसे खड़ी 
कर देनी चाहिये! इसके याद्‌ दी तरीन बार रेस दी परीक्षा 
खरप निश्िन्त टो जाना चादिये । 
उदी चोतलमे गरम चाभानी भरना ठीक नहीं है ; क्योकि 
पेखा करनेसे योतरुके टूट जानेका पूरा डर रहता है! इसलिये, 
चाशनी जीर फर भरने पिके वोतरको अच्छी तस्ह पसम 
कर छेना चाहिये \ ` इसकी तरकौोय यह है, कि गरम जलकी 
प्क अरग कदम बोतलको इवा देना चाये 3 आओीर यीच 
यीचमे उसको पक चमचेसे उलट पुलट करते रना चाहिये, 
शग 


- पर्लकी रजा} 
--जिससे भरमी यतरे सन ख्पानोमं याथर्‌ खगती र्दे ; 
च्यक पक स्वानररे ज्यादा गीर एक यानम कम गरमी लगने 
भी चोतरमे टूट जानकी समावना ह । वोतरके साथ ही साथ 
उद्धव दक्षन भीर सथड भी गरम कर सेने चाटिये" । शख भ्रकार 
चोतल गप्म कसनेसेदो काम हीमि; धक तो चीतरमें यदि 
खौीडाणु (0९05) गि, तो वे मर जार्यगे ; ओर दुसरे, बोतल 
दूटनेसे ययेगी । फर सिष्षानेका काम समाहत करफे लय उनको 
योतलमे भरना शुरू क्षिया जाय, तमी धोतटक्तो गरम जस 
निकालना चादिये $ ओर उसी समय उसमें पूर्वकति नियमानुसार 
चाशनी घा फर भर दने चाषठियै । इस्फे याद्‌ र्यड्‌ आीर दक्षन 
गरम जरसे निकार कर योतटफै युं पर खमा देने चादिये' । 
सुखी ह षिड््ती था दस्वज्ञेे निकट, जहाँ चायु माती जाती 
हो रेखे स्यानमिं फट भर्नेका फाम नदीं करना चािये \ प्योकि 
पकाप्क ठएडी हवाफे ठगनेसे चीतल्फे दू जनिका उर है} 
शास्र चात तो यद्‌ ट कर वोतो दूटनेसे यचानेकै चियि,चाग्रानी 
सीरः योतरुको प्रायः समान गरम रखना चादचिये । मरम जलें 
भनि हुए एक भंगीेकी तीन चार तह करफे उसको पक चीकी 
पर चिछाना वाहियै $ प्तिर उसके ऊपर चोतट रजकः फडः 
भरनेका काम शुर करना चादिये । यह्‌ काम पूरा क्षे लनेपर 
चोरक उर्डी न॑ ने तक पक सानम खड़ी ष्रर देना चाद्ये । 
द्दकेः घाद्‌ अब बोतल रर हो जायं, तच उसको भूरे (707) 
रेके कागज लपेट फर भरकाशा न पूरव सक्नेवाले प्यानं सव 
१३. 


व्याव्रहारिक-चिसान ! 


देना चादिये । रश्चित फलस भरे हष टीनके डिव्ये तो जह तहा 
रणे जा सकते दै › किन्तु योतक नहीं री जा सकती । भमे- 
सिके घर्तम तदस्ाने (<°) होते ह, जदा वे रग श्न 
द्वारी वोतर्छीको र्ते है । इससे उन वोतो भ्रकाश नहीं 
रग सकता । भुर रेगका कागज्न जो वोतरुके ऊपर पेया जाता 
ह, बह केवल--योतरको प्रकाश न गने दैनेके चयि हीह 
यद तीन ध्कासकी तीन वोत व्यवहार की जाती ह । जिनसे 
१ आर द नम्बर अर्थात्‌ रैटनिंग सौर इकोनोमी (18)0019१ 
सात्‌ ए८०गण$) नामकी योते दी अधिक कामें रा जाती 
। शकोनोमी (८0107) ) बोतर्मँ अरग स्यरकी अरूरत 
नदं पड़ती 1 उनके ढकनेमिं देखा सिमट खगा सदतां है, किं . 
यदी स्वर्का काम देता है । ` ध ` 
अनिरिकाम यद कारणानि छः मास तक श्ल स्दते दै, ओर 
छ; मास तका चनद तेह; इसका कारण यद दै, कि वरा ॐ 
भाख तकः इयाद्‌ फ , उत्पन्न नीं रोति । अमेरिकावालौका 
स्वया है, कि नास्ते परुर्‌ परिमाणसे आम उत्पन्न दोनिके 
चरण कर हल्ञार फर रक्षके कारखाने (प?) आसखानीके 
साय चर सकते द ओर इस व्ययसायसे भरतवं मालामाल ही 
स्ता!" 9 ^ 
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© प्रका फलन विगद़ जति ह । मारतवधमे सदन दि क प्रकारके 
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दलं वोत दशनम यग सवर खगाया जाता ह । 


ध 


(पृष्ठ २४) 


टुरह्शः अष्यःयः ६ 


"> << 


जीवकां जन्म । 

र 

(ध जी क्वः वसे जीवेकी उत्पत्ति होती दै, पर निर्जीव चस्तुसे 
द जीवको उत्पत्ति हो सक्ती दै यान्ही१ इस 
144 ्रश्चको केकर प्रायः अर सौ वर्पस वैलानिकीमे 
छु सालोचना होती आ र्दी दै । प्रति वपं इस विषयपे नये नये 
तथ्य प्रकर होति है ओर उनपर विचार दोता रहता ६ 

एक संसत कहावत है,--“नासौ सुनिर्येस्य मतं न भिन्नम्‌ 
हमारे विक्लानी रोग ऋषि न होने पर मी अपने मते ऋपिजनो- 
चित यथेष्ट विचित्रता रते है! अस्तु, कुछ भी हो, परन्तु जय 
श्रण्न उठा कि जीव क्या केवर जीवसे दी चनता ह ? तव विक्ञा- 
नियोकषि प्छ दने तो "दा" कर दी, ओर कड वि्तानी नना कमै 
रो । इछ प्रकार दूस प्रएनपर विल्ानियोष्े दो दल रौ गये । 
जय चिक्तानके पठे युगं ये भना कसनेवाखा दरः ष्य पुष्ट 
धा 1 इस द्रे विष्टानी उश्च करसे कहते थे कि, भ्राणीदैः जन्मक्षि 
चि सपर स्यानं माता पिताकी आवश्यकता नहीं होती, हमरे 
सामने नियत निजीव पदार्यसे सपने माप जीवका जन्म हीता 
है इसका उदृारण मांगनेपर धे खग कते थे कि, सत जीव- 
का भासैर कु दि्नोतक गल दो, फु दिनोके पाद्‌ दैपीभे क्रि 
१५ 


स्यावह{रिक-दिक्षान्‌) 
ण्यावदवक-.---- 


उसमे छोटे वद्धे नाना धकारे कीटे उत्पन्न ही गये] परः 
इन सब कीरडोको श्त जीवके च॑राधर कमी नरी करे जा सकते ¦ 
च्चे मले शरीरस अपने आय उत्यश्न होते दै, श्सलिये इनकी 
उत्पत्ति गछ शरीरस अपने आप होना अवश्य भानना पडेगा । 
जव थे दुक आपसे आप जीवकी उत्पतति मानतां था, तो 
इसका नाम स्वतोजन्मवादी पड़ा । सत्रहवीं शतान्दीके पिले 
आगमे, सतर हेकमरट नामका एक प्रसिद्ध विक्ञानी इभा । शसते 
अपनी विलक्षण बुद्धिस बड़ प्रसिद्धि पाई । इसकी अमस्कीतति 
आज भो सकी कई पुर्तकोमिं छिपिवद्ध है । स्यतोजन्मका उदा" 
हरण देते दुद यद विक्षानी कहता था कि एकं पात्रमे थोड़ासा 
शवान चा गे रलकर एक बले कपटेखे उस पात्रका सं याध 
दिया जाय, तो इकतीस दिनके चाद देष्ोगे कि, चल्रकी दर्गन्धमयी 
आने धानक साथ मिलकर उसमे बड़ी चड़ी इदयं उत्पन्न कर 
दो ई । दख विहानीनि दुर्गन्धकोही स्वतोजनपरका मूर कारण मानः 
था इसका विश्वास था कि जलीय भूमिके नीचेकी दुर्गन्धमय 
प हठी जोकः सीर नाना पकारे जन्तुम उत्पन्न करती ह। 
जिस समय हेरमरुट खरीक वैक्ानिकंनि तक॑लार विकर 
विशन जगतपर अपना धिकार जमाया चा,उस समय विहान- 
छी फोर बात सत्य नदीं मानी जाती थी, सीर न को हैलर 
सिद्धान्ते विष्ट खड़ा हया धा । हा, दो एक चिष्टानी स्यती- 
जण्मफे विततेधी चे \ पर देखयंट सरीन्े परयुख विष्ठानीकरे उश्च 
जगे उनकी आवाह किसोने नदीं शन पा 1 
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जीवक णनम्‌ । 
स्वतीजन्म वादिर्योका यदं प्राधान्य कवसे चला अता धां 
यह चात वताना य्वा कठिन काम है ! परन्तु खत्रहवीं शताव्दीके 
्ाल्िरी सभयमें विख्यात इटालियन विज्ञानी मिस्टर रेडी स्रादव 
शख मतवादफे विड खड हुए $ ओर यद निगरिचित दो गया है 
चि इने लड होसे स्वतोजन्प वादिर्योका यघःपत्तन हौ या । 
र्डी साद्य, एरु मांसक्रा दुरा जीर एक चारीक कपड़ा 
थमे लेकर ्ज्ञानिक-समाजनें उपसित इण, ओर दन्टोने फट्‌ 
दिया कि, मं केवट शन्दीं दौ चीज्ञोसे स्यततोजन्म चादि्योके 
भििद्छन फ श्रम खापित करछगा ! इसके वाद्‌ मांसके टुकडेकों 
पक पारमे रखकर उस चारीक कपडेसे पान्नका मुंह ठक दिया 
मया । माख गङ्‌ गया ; पर उसमें कीड़े उत्पन्न नदीं दए । 
यह्‌ सदज परीश्चा करके ्क्षानिकोनि सम्म धिया कि, गे 
मांससे कीड़े भपने गापउत्पच नहीं दोतते । नाना प्रसारब्ती मक्खियां 
अह्मे जस्र मांसके ऊपर अण्ड देती ई, तव उससे कीड्‌ उत्पन्न 
दीति द । यद परीश्ला दैष्वकर स्वतीजन्मवादी निर्वाक हौ गये 
दम विस्र समयक वात व्‌ र्दे है, उस समय धनुचीक्षण 
यंतरका आविष्कार नहीं भा था] चादको जय ख यंचका 
साचिष्कार दो मया अीर रेडी खा्टवकी सत्यु दो ग, दख 
चद्व दिनों वाद इस बलां पाचके गे मांसक्ती अनुचीक्षण 
यंस परीश्वा की गई थी । शस परोक्षासे देखा गया कि मविख- 
यका आना जाना सोक दैनेते मासन बडे कीटे उत्पन्न नदी दो 
सचते, पर उसमे छोरे छोटे गछवीक्षण यंचे दीपनेवाठे कीड- 
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का अभाव नहीं रहता । इस वाते स्वतीजन्मवादिर्योको फिर 
पक सयोग मिट गया। वे छलोग दर वौधकर कटने रगे किं 
बरक कीरादिसे मांसम कमी कीटे उत्पन्न नदीं दोते,यदि पेला 
होता तो वलते पाचका भद बन्द रणनेपर भी दज्ारौं छे छोटे 
कीडे मांस क्यो चेदा दो जाते 1 किन्तु रेडीके शिष्योनि सका 
यथोचित उत्तर शीघ्र दी दिया ओर स्वतोजन्मवादिर्योकी ज्ञवान 
यन्द्‌ करदी। इन लोगेनि मांसके दुकड़ेको इ देके ल्वि 
गरम जलसे भरे पात्रे सकला ओर उसी दशाम उसका मह गरे 
धातव कचे सूच मनज्ञ्रूतीके साथ चन्द्‌ कर दिया 1 वादको जव 
परीक्षा की गद तो मालूम हुमा कि मांसमें छोटे डे किसी प्रका- 
श्व कदे उत्पत नदीं दुष्ट 1 इस परीक्वासे साप त्ौरपर सिद्ध हो 
मया था किः गकि मांसके कौट अपने आप उत्पन्न हप जीव नदी दै । 
नि समय रेडी शिष्य दख श्रकारकौ परसीक्षा्सि स्वतो- 
जन्मवादिर्योका सूरोच्छेद्‌ कर रहे थे, उस समय खजीव पदार्थके 
पचेय सम्बन्धमे एक मत्वाद्‌ प्रचलित धा । प्रसिद्ध विन्नानी 
मि० घुफन सदव इस मववादके ्रिषठाता थे 1 इनका कहना 
था कि, सजीव ओर निर्जीव पदार्थके उपादानके मूलम पक चड़ 
अन्तर 2! हम जिसको सजीव पदार्थं कते दै, वह प्रत्येक दी 
कख छे छोटे जीवा द्वारा चना दै । निर्जीव चस्तुकी 
श्न जीवाणुरभोकी आयर्यकता नदीं होती 1 सजीव वस्तुक 
आसीस्म ये जीवाणु जत्था याधकर रते है । इस्तीटिये उस 
समय हम इनके अस्तिस्व-खुष्ण नहीं देख पाते जीव ज 
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. जीदका स्म्‌ । 
मर जाता है मीर उसी गठन सामप्री अर्थात्‌ यद जीवाणु 
श्रसीर्दे अ्रखग दने खगे ह तव उनष्ठा स्त्य दिखाई देता दै ! 
घरफन साह्यका मत ह कि यह विरे हप जीवाणु ही गरे मीस- 
मेके छोटे छोटे कोड दै, जो अयुवीष्ठण यंत्रके यिना दिलाई नद 
देति! इख यातं किसी प्रकारका सन्देद नदीं है ! परेन्तु रोर्गोको 
दसम विवास नदीं भा । उन्दने सोचा फि रेदीके रिष्योकी 
परीक्षा जव, चन्द्‌ मुके पाचका मास गल जनेपर भी उसमें 
कीटे उत्पन्न नदीं हए तव बुफन सायका यद मतबाद्‌ कंसे मान 
सिया जाय । अस्तु, शख मत्तवादके मानने घोर अविश्वास भा 
खडा ष्टमा । 

जगद्धिख्यात्‌ चिक्षानी मि० दिचिग साहयका नाम तो पारकंनि 
अवश्य सना होगा ! इन्दोने कई पदार्थो कै पचने भीरः कन्न 
( पलाप८पाण 9 कै चेमे पिरे धद्वत गवेपणा फी थी} 
गचेषणाकै फलस स्थिर हुमा था कि वायुकौ आक्सीजन भाफं 
उद्धिद च भ्राणीकै श्त प्रासीरके स्परशमे भा जनिसे, आक्सीजनकै 
सव्र अणु जीवदेष्टकै शणुर्भोको तोडने लगते ै अरर इससे जीव 
देष विष होनेपर पमोनिया सौर ंगारेकी माफ़ आदि सैयार 
षोतेद। 

गयुखी हवा फो चीज्ञ रवती जाय, तो वद वहां पचने 
रग्ती दै-यद यात हम जानते है । परन्तु यद्‌ घात ठीक नदीं है 
कि, सय ॐच पदार्थो को दी चायुके स्परे गलतेखे चे पचने खमते 
1 व्वीनी या वेतसार मादि पदार्थो को चायु यहद देरतक 
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शवुखे तौर पर रल दिये जार्य, तो घे विद्र नदीं भिगड़ते गौः 
खरी हारुत्मे रद्‌ सक्ते दै 1 परन्तु उन्दी यदिः पचन चीर 
(४५८७५) मिका दिये जाय॑, तो वे पचने लगते है । इख विषः 
को श्रत्यक्ष करे लिविग सादवने खिर कर दिया कि, चीनी जीः 
य्वेतखार आदि जेव पदार्थ, प्राणी देहके उस्पनन दुष पदार्थर 
विल्छुख अलग है 1 उनका कहना था कि, यदी चीनी रीः 
भ्रवेतसार आदि पदार्थोको जव हम पचन वौजोसे भुक्त कर दैः 
है, तव उसी चीजके अणु इन पदार्थोके अणुर्भोको तोड़ मसेः 
कर नका रूपान्तर कर डाट्ते है जीर श्खीसे हम दूध चा ल 
को द्यौ वा मयमें बदले हुए देखते है 1 

ज्र रेडी सादये शिष्य स्वताजन्म सिद्धान्तके विख ख 
द्योकर उसके मुलोच्छेदकी व्यचश्वा कररदेथे, तय लिविर 
साहवकरः पूर्वोक्त सिद्धान्त स्रूव फटे जनेसते, इन दोर्गोका सः 
आयोजने व्यर्थं होने खगा था । इस सखुयोगसे खतोअन्भघादि 
योनिं अपना दरू शूव पुष्ट कर -चिया सौर नये सिद्धान्तक 
अवलस्वन करफै ये रोग निरजोच पदार्यसे सखजीवकौ उतपि 
दोनेकी चांत्तको फिरसे नद करके परार करसे च । 

परन्तु सवतोजन्मवादिर्योकः यह जयोह्छासं अधिक समयत 


स्यायी नहीं रहा । पटान्सके सुपरिद्ध परिडित मिस्टर पास्ट 
सावन नाना भरर कीटाणु ओर जोवाणु (} ५५०५) के अद्ुत 


कार्यकी वतिं ध्रचारित की, जिससे इस द्खका सिर नये सिरस 
अधःपतन हो गया । पास्टर साद्व लिविगके सिद्धान्तका धरति 


> 


नीव॒का अन्म 1. 
चाद छर कटने लगे कि दूध ओर श्चीनीका ददी सौर मे 
परिवर्तित येना वा भ्रूतजीवकी देदके पचनेका फाम मा्सिजन्य 
नदीं ह । अआका्यङी चायम नाना प्रकारके छोड ॐ, जीवाणु 
सर्वदा भि सद कर धूमा करते है, यदी जीवाणु जव श्टृत-जीवके 
शरीरं आध्यय लेते है, तथ साधारण जीवकी तस्द्‌ ये अपना 
चश दाकर श्चुत शरीरको गखा उरते दै । शी प्रकार दरी 
कीर मदयकी उत्पत्ति भी जीचाणु्मोका ही फामदहै। दुधक्रा 
द्धि चीज जीरः चीनी भादिके किण्व, इन्दं जीचाणुऽेके सिधाय 
भीर छु नहीं है । शन्दीं जीवाणुक्र फुछ जीवाणु दूध च खांडमे 
आश्रय ठेकर सारी चस्तुको आच्छ कर डति है रवे 
षी उस चस्तुँ रसायनका परिवर्तन कर्‌ देते ट । पारूटर साह- 
यने पौयपूयंक वायुरेक खच जीवाणुको नष्ट करके उस 
चायु मोस आदि पचनशील पदार्थो को स्या या । इससे मास्ति 
अणुम्रात्र चिकार भी दिष्ठा नदी दिया । 

जिन विषयोका अवदखस्यन करके प्राचीन दख स्वतो- 
जन्मक्रा उदादरण देते ये, उनका पार्टर सखादयरै इन परोक्षा 
एक प्तक कर्ये काट कर दिया भीर दनम करई प्रकारे धरम 
उत्पत कर दिये ! इससे स्पष्ट समदय लिया गया था क्रि, 
उदस्य किस) भकार -मी स्वतोजन्मे उदुहरण सदी ६ । स्री 
प्पे स्योगसे चा अपनी देटको घंडित करे साधारण जीव 
जिस धकार सन्तान पैदा कस्ता दै, उसी प्रसार सव स्थानि 
उनकी दंवा इद्धि होती है} 


॥ 
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पाटकोने मि० वेस्टियन ओर पुचेदूका नाम अवश्य सुना 
हीमा । ये दोनों मद्य गत शतान्दीर्गे वहे भारी चिक्तानी सिद्ध 
हो चुके दै । पास्टर सहव आविष्कारका समाचार फलन पर 
इन रोगमि नाना प्रकारै चिपयोंको कर उसमें कई भूरर दिखा- 
नेकी चे की थी । दसी समय चिख्यात विक्षानी मि० टिनडेल 
सादयने पास्टर सादवके साथ योग दिया आर इनकी इकटरी सैषा 
खे वेस्य्यिन आदिकी सन युक्ति्यां ष्ण्डित हो गई थीं । इसके 
चाद्‌ स्वतोजन्मवादियोका अधःपतन चरम सीप्रातक पट गवा; 
जिससे मभीतक उसफे उद्धारष्ी कोई भागा दिलाई महीं देती । 
सुख वर्पो" पदिक यद खमाचार फौडा था कि चाक नामके 
पक प्रज्ञ चिक्ञानीने स्वतोजन्मको प्रत्यश्च किया है । यह समा- 
स्वार कितने हौ ्षानिक समाजो पचा | याष सादघकी 
परीक्षाका भूख इत्तान्त जाननेके चि सारे जीवतत्वक धवसा 
उडे। अन्तमं जाना गया कि मांसके डुकडमे रेडियम धालुफा 
चूण खग नेसे दौ दिनमें उस निजींव दकम वहुतसे छो २ 
पदार्थोका जन्म हो गथा सर्वे ही पदार्थं धीरे धीरे चड़ होकर 
मपेकतो सा्रारण जीवाणुकी तस्द द्रो भागेभिं विभक्त होते देसे 
गये । किन्तु ख प्रकास्के विभाग होनेके वाद्‌ फिर उनका पुन- 
विंमाग नदीं देष्वा गया ; अविष तो पया, धीरे धीरे ये सव पक 
श्रकस्के दानाय पदार्थे रूपांतस्ति ठो गये । धारक साह्वमे 
शस चिपयको प्रत्यश्च करके स्व्ोजन्मक्े सम्भव ह्ोनेका भ्रचार 
करना भास्स्म किया । उनका मत था कि इन पदार्थो, किसी 
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अकारे जीवाणु यर रेदियमरे धरमावसे द्री उत्पत्ति ती रै, 
शसक विना प्रमी उर्पचि दोगा सम्भव नीं हं । 
युवक विक्षानी मि° चारं सादव इस माविष्कारफै द्वारा जो 
खन्मान्‌ पाने स्थि लालखयित घे, वद उनके भाव्यत नदं धा} 
सर विखियम रमन्ने सरी चिस्यात विज्ञानी मीर रासायनिककी 
रोर णचि परीक्षसे जय देष्ठा गया कि वारव सादये जोवा- 
पुर्ममिं जीवनके फो रकण नदीं है जीर वे जीवाणुप्तौ तरद 
स्रपना वंश यद्लमं मी खमथं न है, तव शमी लोगं यार सारय 
पे; सिद्धान्तको श्रमपूणं समने रो, ीर उन छोोनि शस 
किद्धान्तको जारी उदया । 
सय पाठर पूछ सकते ईः कि, तो क्या स्वतीजन्म सचञ्ुच दी 
असम्भव है या नहीं १ स प्रथनका उत्तर पूर्वोक्त आखलोचनासै 
देते दुष कदा जा सकता ह कि चर्च॑मान यवसथ सचणुच टी 
दख पृथ्मीपर स्वतोजन्म असम्भव है 1 प्रतिदिन हमारे चारौ 
तरप जो दप जीर्योकी उद्पत्ति होती ठै, उनसे शरव्येककी 
परोक्ता की जाय, तो माम दोगा कि प्क स्मो-पुखपफे साधारण 
उपायसे उनका जन्म हु है । परन्तु इससे यष्ट नष्टौ सममः खना 
चाहिये कि, पृथ्वीपर कमी भी स्यतोज्म नही चखेगा । दस 
चात्फो सदस पूर्वक कोई षद भी नदी सकता ह । परन्तु 
घर्तमा समयमे तो स्वतोजन्म नदीं च र्हा है { यद चात 
नि.खेकोच होकर फटी जा सक्तो 
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जीवका जन्स-समय 


इ जल ष्यलमय पृथ्वी कितने दिन पदे जीवावासके 
६ ख ६ उपयोगी दुई, यद वात सिर करनेकै लिये गतशवान्दी 
१६ (१4 फे चैलानिकोनि चहु गचेपणा की शी । प्राचीनं वत्ता- 
निकोनि कट्‌ नद्धनरटोकोमिं अश्चिभुक्‌ ओर शिटामय जीवोकौ 
कटपना की षै; पर अधिक तो क्या यह्‌ कल्पना कोरी कटपना ही 
है । शस प्रक्रारकै जीव किसी समय पृथ्वीपर थे या नदी, श्छ 
आलोचना हम य्ह नदीं करेगे ! यहाँ तो हम, जिनका शरीर 
उस नाद्धोजन घटित जीवसामग्री ( 7;0101]2.79 ) से वना है 
सौर ञे वाशु चा जख्ेके आक्सिजनको संग्रह्‌ करके जीवित 
स्टते ई, उन्दींको जीव म्नेगे । छोकान्तर या भरहान्तस्मे कोद 
अहुत जीव है या नदीं आर दै तो उनके किस वैशधरने किस 
समयमे हमारी पृथ्वीपर आचासर नाया, यद्‌ हमारी आके 
खनाकाः विपय नदीं है } 
हम पद्िङे दी देते है कि पृथ्वीके जीर्वोको चन्चानेके लिये 
उनकी आवास भूमि अवस्था जीचन-र्ताके अचुक्कृट दीनी 
चद्धिये । यदि पेखानद्ो, तो कोई जीव पृथ्वी प्र नदीं धिक 
सक्ता { जीवै चारो तर यदि चरकी तरद्‌ शीतखता दो, तो 
च 


श 
र 


॥॥ 


जोवका जम्म-समय्‌ 1 
साधारण उद्विलकी भति चह अंमारक भाप श्रदण करके पुष 
मही हो खकता 1 इसल्ि रेस शव्या जीवावासके प्रतिकूल 
होती ह! उप्णताकी मात्रा पचास डिग्रीसै ऊपर ठौ जानेपर 
उद्विजक शु प्रायः हते देखा जाता दै, इसयिये इस अवस्याको 
भी हम कभी जीवावास्के उपयोगी नदीं कह सफते ! पिके 
उद्विज भीर पीड भाणो है; क्योकि उद्विजसे ही प्राणीी उट्पत्ति 
ह खीर उद्विजके अस्तित्वे दी प्राणीक्षा सस्तित्व है। दस 
चि उप्णताकी, श्न दौ सीपाओंङे वाहर यदि उद्धिजकी खि 
असम्भव है, तो पहिङे प्राणीकां भी उसमे टिका सदना भक्त. 
स्मच रोगा । 

अच प्रक्ष चुत ही खज हो गया है । अय मको श्सका 
विचार करस्ना रै कि, ताप विकीर्णं चस्ते कस्ते अन्तम हमारी 
पृथ्वीका कुछ अश किख समयमे उष्णताकी इन दो सीमा 
वीच मा था |` इसके सिवा, सीदरवुषटि भीर रातदिगकफे परि- 
राण आदिक ऊपर भी जव जीचकरे जीचन श्त्युक्तः विपथ निर्भर 
किया जातः है, तव्र यड भौ सिर करना उावश्यक है कि पृथी 
की यद प्राति अचष्य! क्रि समयन हीक अवक्तौ तरह धो । 

जीवसच्यके श्रतिष्ठाकाख्के निर्णयके लिये ज्योतिपियोकी 
शरणमे जानः ब्रथा है { पर सव भी इख विते सो स्योतिपिर्योका 
मतामतं जेना पड्ता है क्ठि तदिन भेद्‌ भौर स्पौरताप धरार 
पर्मिणादि दयाय जीवता स्वास्थ्य नियमित है या नक । 

ज्योतिषियते पदे द्मफो यही पूना ह कि, शख समध 

1 


ख्यावहारिङ-विक्ा 1 


एतदिनका जो दम खुन्दर विभाग देखते है, वद परथ्वीकफे अन्प- 
कासे ही चखा आ र्दा हैया क्या १ दस प्रश्षके उत्तमे ज्यो- 
तिपी कते ह कि, तदिनका चिभागः ज्योतिष-शाखे दिखायें 
पक चिदष्ुल नया विषय है ! अधिक दिनोंकी वात नदीं 
सन्ताख सी वर्णदैः परि वावीरेनकै ज्योिपी जिख हिसावसे 
अहणादिकी यणना कर गये दै, वह गणना अय उस दिसरावसे 
नदी चल खकती । उस प्राचीन हिखावकी परसीक्षासे देखा जाता 
है क्ति उस समय पृथ्वीका आाव्तन वेग ( [२०1०४०१ ) स्पष्ट 
अधिक था, अर्थात्‌ उख स्भयके रातदिन छोटे छोरे थे। खप- 
सिद्ध ज्योतिषी मि० णडेम्स सादयने गणना करे दिष्ाया है 
कि भव मी पृथ्वीका आवर्तन वेग प्रति शताब्दी बाख सेकएड 
कम ष्टोताओआरहाहै) यह परिमाण तो घहुते थोड़ा; पर 
कितनी दी शताच्दियोमिं यष्टी परिमाण तिलका तार षी जायेगा । 
दसि निशित चात है कि चह्ुत अतीतकाखे थ्वी यव्यन्त 
प्रचल वेगसे आचर्तंन करफे उस्रं समयके सातदिनको वहत छोटा 
कर उेगी । 
यह सो दो गया । अव सकी जाखोचना की जातौ है कि 
सायत्तनवेगने क्रमशः मन्थर दोकर रतदिनका भवकी सरह 
विभाग किस समयर्मे किया। किखी कोमर मोट वस्तुको रुकी 
तस प्िसया जाय, तो उसे ऊपर आर नीदेश्चि अंश केन्दोप- 
सखास्णे शक्ति ((दण्ध्ण्टन) [ग्ट) से मोलार्के यीचोधीच 
जमा द्ोकर उखको चपटी कर देते हैः ! हसी चपरी भोाई की 
# 


॥ 
॥ 


। 


| 


॥। 
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सीवका जन्म-समभ। 


मति हमाय पृथ्वीफा जविकरू आकार हो गया है । पृथ्वी जव 
कोमर सवखि धी, त्र उसकी दैनिक आव्त॑न गतिसे उत्तर 
भीर दक्षिण मेख पास वारे व्यनोंकी चह्ुत सी शिला श्त्तिका 
परदेशं आक्र जमा होती थी । इसके चाद दरखी अवष्थामे जमाव 
होति जानेसे, पृथ्वी उत्तर ओर दक्षिण दिशाय परिेकी तर 
दवी ई रद गई 1 इख द्वावके परिमाणका दिसखाच सगनिसे 
माग होता है कि, पृथ्वीकी उत्तर भीर दक्षिण दिशाोंका व्यास, 
पूर्व जीर पश्िमके व्यालकी घपेक्षा कुठ २७ मील क्म है। 
सुचिष्यात छाई केटविन सादवने गणना की ह कि दस्त करोड 
सर्पं पिरे एृथ्वीने जमाव वाना सारम्म कर दिया धा। सक्ते 
पिरे यदि जपाव र्त्त तो उस समयक्त प्रवल आचर्तन-वेगसे 
पृध्यीकी उच्तर रीर दश्िण दिष्य शीर भी द्व जातत ! इसलिये 
देषा जाता है चिः दख च्तसोड्‌ वद पिके पृथ्वी किसी श्रकारष्े 
जीवी माघास भूमि नदीं थी! 
खड कैर्खछवन यदी गणत्ता करके शान्त नदौ हुए, चदिक 
उन्दनि पक यह्‌ भी दिसाय लगाया कि ताप विकीर्णे करते कस्ते 
पृध्यीका पृष्ठ भाग क्रितने समयमे शीतल होकर वर्तमान अवस्यामें 
आया 1 च्धर्यका चिपय द कि इस गणनाफख्फे खाय पूर्यत 
मणनाकरकी पकता देखी गद { यद दिय कोई फटिन नदीं 
है, यदुत खद ई 1 यदि पक छरंग स्लोदकर उखदै भूर्म 
उत्तापं मापा जाय, तो मादू दोगा कि खुरंगका उत्ताप प्रति 
पवास घा साठ कौम पक पक दिद्री यदृता जाता है | 


द. ॥ । 
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व्थावहारिक-विशान। 


सर्दजदीमें अनुमान किया जा सकता दै किं पृथ्यीके उपरो 
सतषट ( पर्त ) मीतस्से ज ताप खीचती है, वट उसमें संचित 
नदी सटती । परम्परासे खतम स तापका पक निरन्तरः पौलाव 
चा रहा है] दमाय पृथ्वी सार्पे जो ताप फटाती है 
उसका पक हिलाय का फेटचिनने रमाया था । शस हिसा . 
सिर किथा गय! था दिः बहुत गरम सीर गली यत्रखसे भधरु- 
निक अवस्था गने पृथ्वीने कितना समय विताया है । 
जो द्यो, दोनों गणनाक्छा पक द्यी फट दते दैलकर लाई फेट- 
चिन चड़ विस्मित हप जीर उन्दोनि यद्‌ चात सयको समभा दी 
कि, दस करोड़ वर्षं पदिङे परथ्वी जीवावासके सर्वधा यद्ुपयोगी 
थी] अव प्रन किया जा सकता है कि दस करोड़ वर्षं पठि 
परथ्वीमे जीवका चास नहीं था सही ; पर किख समयसे दसम 
जीयकी उत्पत्ति आरम्भं हुई, दसका कष्या अनुमान नदीं कमायाः 
जा सकता ? खार केलःविनने शीत, ताप अर जकथकफे करभिक 
समावेश पर लष्ट्य रखकर कह दिया था कि, जीवराज्यकी प्रतिष्ठा 
वो करोड़ वर्के पहिले कभी न्दी हुई । दस कसोड्‌ वपं पिले 
खृ्टिकी अभिव्यक्ति आरस्म हई थी, ओर उसकी पूणं परिणति 
होते यौर भूषृष्ठके सर्वा श्रा जीवावासोपयोगी ोते २ उसके घाद 
अठ करोड़ वर्प कट गये 1 यद्‌ निश्वयात्मक वात है, इसमे किसी 
श्रकारका सदेद्‌ नदीं है] । 
खा केखविनके ये सिद्धान्त भरूतत्व विशास्दकि इच्छानुसार 

नहीं हष 1 सचय दन्दोनि जीव राज्यके भरतिष्ठाका समय निरद्धा- 
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„ जीवक] जन्म-समय्‌ । 
स्वि कस्नेको प्क नद प्रधादते सपमा करना आरभ छया । 
पाठक जनते होगे कि भूगर्भ॑की परीक्षा केसे नाना प्रकारके 
सजे खतरदीमं पएयेः चाद एक पराचीन ओर आधुनिक कई जीवों 
के दये देखे जते ई । इससे सहजहीमे भयुमान किया जा 
खर्कता है कि उन खत उत्पत्ति-समयम पृथ्यी पर जीका 
अस्तित्ब था । पदिठे तो भूतत्व-दविशारदनि यद्‌ निर्धार्ति कमेक 
दधिषे चा की कि, यद्‌ जीवक चसे मिटटी हई सतह किती 
दिनो सेचत हु है । इख परौश्तासे उन्दने सिद्धान्त स्थिर 
किया कि, ये पक लाख पीर सतद जमनेमें जितने वषं लग्ते है 
उत्तमे समयम जीवका जन्मी गया था} इस्तं प्रक्षार जीवे 
जव्मकाडको खिर यस्ये भूतत्य-विश्तास्दोनि दिष्याया है कि ढष्वि 
चाके नीचेकै सतदोमिं जितने पत्थर मिह दै उनके स्यान्मे थान 
विकशषेपकौ चनें लात करोड सत्तर करोड वर्प क्े रै) दस 
लिप दैसा जाता ह करि, भूतत्वक्षे मते खष्वर च्तसेड्‌ चर्प॑परिले 
सी दमारी पृथ्वीं जीचका सात्त्व था । 

इख स्िदान्ते उर क्वे रद्कर अूतटव-विषास्द खाडं केरट- 
चिनको गणनां घोर ्रतिचाद्‌ करते है] विद्ले फू वतै तक 
दन दोन दमे जचिखप करद चख्ता रदा, परः किसने पयाभव 
खीर मधी किया | गणनाकती प्रणाली अघ्रान्त दोनेपर भीजी 
सीरत तत्य (11५14) छेकर इन दोनों दीनि सणना फी, उश 
यष्टु खा श्रम दिखा देता 2। खाई फैटविननै ष्फवरादिनदेः 
ज्योतिधिये दियो पयीक्चास जान लियाथा किः पृष्पीकाः 

मे 


व्यावद्द{रिक-यिशाम 1 


आवर्चनवेग फम होता जा रहा दै । पर, पथ्य मीर चन्द्रमा 
यौचर् किसे वेगने कम होकर धाचीन भीर थाधुनिक ज्योहिः 
पियोके दिसायेमे अन्तर डाटा दै। यह वात लाद फेरुषिन 
स्पटसूपसे नदीं दिला सके थे ! इसके वाद उन्दोनि प्थ्वीकः 
चन्त॑माम्‌ आकार भीर उसके जमाय ्वाधनेके समया आका 
यरायर ठहराया $ पर समे भी छेन आपत्ति चलाई । पस 
कोर विकषानी साहस पूर्वक यह चात नदीं कह सका कि, जमाव 
ही जानेकै वाद परथ्यीकै कारमं कू परिवर्तने सीं हुं । यदं 
यात सव्य ह कि, भूषरषठसे केन्द्रकणी तरफ़ उतरनेसे उच्णताकी बृद्धि 
हेती है, पर भूषएके सव भ शोमें यद बृद्धि दक दी मात्र 
अदृती है या नदी इसका प्रमाण भज भी परीक्षसे सिद्धं नदीं 
हआ है { इसके सिवाय, रेडियम नामके जो पक धातुका 
अआचिष्कार ह्ुभा दै, उसे यदि भूग्भमे अधिक परिमाण रता 
जाय, तो फेकविनकी गणनमें भूल हेती है । इस खये गदरी 
शद्धे साथ भ्रत्येक्छ पचास कटमें एक डिग्री उप्णवाकी दद्धि 
मान कर राड केकधिनने जो गणना कमै है वह्‌ निस्सन्देह भग्रात 
कही जा सकती है । वैसे तो भूतत्व-विशार्दौकी गणने भी 
इख ्रकारफे वहुतसे दोष दिवा देते दै! इस व्यि यद्द्‌ ठीक 
ठीक घतताना भसम्भव है कि, जीवे जन्मक्ाटके सम्बन्धे श्न 
वोर्नो मतवादेभिं कौनसा मतवाद्‌ सत्य है । 
इस प्रकारक सक गणना जीवतत्वक्ञोने की है, पर कोई 
भी जीये जन्मका समय निर्धारित नदीं कर सका । किसी 
र 


वका लन्म-यमय + 
किस जीवतत्वकने ती प्रणकर लिया धा, कि हमं जीवक 
त्मका खय अवध्य दी निश्वित करगे, पर ये प्वारी अुमान्‌ 
दीलगा छगाकर र्दगये ; यौर अच भी यद नदौ कहा जा 
सकता कि दस तर्कं चित॑ कौ समाति कव रीगी ! 
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चयेत ऋध्यतः 1. 


~ --त्य+ 
श्रकाञ्ल-यान 
व. दिन कीर भदुभवी छोगोकौ कटपना सव्ची हो जाती 


& 
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व (4 है । मि० जानखन्‌ साहयने "रासेखस््‌” भ्रन्थमे जो 
30 5६ कव्यना की थी, वद अधिकांश सत्य उतरी सौ 
जान पड़ती ह । इसी प्रकार ५८० दिते भू-धदस्षिणा” (1२०४१ 
११८ दन) 79 8० पसम०) नामक्त भ्रन्थमे मि० भनेनि जे 
"कटीयर आच दि क्लाउड्ख' नामके यानकी कटपना की, व मी 
इस समय कार्यभे परिणत हुई सी प्ली है । इन सव वातीसि 
मालूम दयता दै कि, श्रोकूष्णको द्वारकासे इन्दरप्यमें कनेवाले 
आकाश-यानकी छचि-कदपना अमूटक् नहीं है । स्यसे दरे 
जिल विज्ञान चिदया परिचय भासनवासी, मानवजातिको प्रदान 
कर गये है, केवल उसीको साधनक छि इस समय पाश्चात्य 
देशवासी चेष्ठा कर रहे है । अस्तु, ` 
मुप्योव्तो, आकाशे उडनेी अज ही इच्छा नीं दुई, वदि 
चद्ुत दिन्यसे वे गगनचसेकी तरह उड्ना चादते ह 1 पथिभी 
देशत पे मितसनती प्रस्येक चर्थकी चिचरणी पटृनेसे मादू 
दता दै कि, चुत दि्नोखे इस विषयक यंत्रादि सैयार कस्ते जीरः 
उदुनेरी क वनात्ेकरा प्रयन्त चस आं सहा है भरत्येक आविष्कार 
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श्माराणयान। 


कर्तानि अपने २ भाचिप्कारके सम्न्धर्भे, अपनी यना शुर कोके 
प्रत्येक संशा रेखे चिष्वास ओर विशद सपसे वर्णन किया 
क्वि जिसके पदृनेसे मालूम दता है, मानो शने ये सारे यंत्र 
चिदेव उपयोगी अमीर सर्वा्गपूर्णं नि्दोच है ! पर कार्यस्तेन जय 
हमि पयश्षा होती है, सो उन प्रत्येक अशमे दोप र दोप दीष 
पड्ते ६ 1 दुःखे साथ कहना पडता ह कि, एेसे सेक प्रकारः 
कै विचित्र यंत्र वैयार दए गौर छतत हो गये; साथ षी एस काम- 
भं खे हुए सेको प्रतिमाश्चाी वैक्षानिक भी समाप्त दो गये । 
परन्तु दन विनियोः अनुखन्धान सीर कए सहनेको चात साज 
भी जच हमे याद्‌ जती रै, तते दम स्तम्भित हो जाते है । 
सयम परे खन १६६६ ६० मे मि० फुदस्वीने पक उड्नेवलि 
चका आचिष्कार्‌ किया ] इसके दोनों तरफ़ दो पेल $ नीयेकी 
सर्फ पक पंल ओर सय भ्रकरारफे जोड वा बन्धन आदिक कट 
पुस्जञे दरस प्रकार डेहुपथे कि, इसमे वैठनेवाके मयुप्यका 
श्एरीर जरर भी हिलनेकते सका कोर न कोद अंश स्युचार्‌ सूपसे 
कार्य कर खकता था । पस्तु कर्व शयते जव द्रसक्ौ परीक्चा की 
ययी, तो यद्‌ अपन उदेध्य-खाधनमे भले भोत्ति समर्थ नष्टौ 
खका। यर देखकर कुद्रम्यी निरूत्लाद नदीं हुए, उन्दने सपना 
प्रल्लं घरायर जारी स्क्खा; आर पाची वर्पङे वाद्‌ एक 
गया यंन सैयार फर डाला} यदं यन्तर देसे कौश्रल्से बनाया 
नया कि, जैसे सुप्य जम तैस्ते समय दाथ पाच दिलाया करते 
&, उसी प्रकार हिकानसै प्रत्येक मदुप्य दस्मे वंठकर आकारे 
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ज्यायहारिक-विशान ! 


उड्‌ सके । पर छेदा विषय र कि, कार्य कषेत्रम इससे भी इ 
फर प्राप्त नदीं हुभा। 
शके वाद्‌ यह पता नदीं खयता कि, छदम्वी निराश होकर 
खर्गवासी टौ भये, या उन्दने आशान्वित ददयसे पिर की 
अच्छा उडुनेवाठा यंतर तैयार किया ! पेट माफिसकी विवर 
णीं इस विपयका छु भी जिनः नही है 1 
खन्‌ १६६६ ई० म, डेविड धेयर नामके पक सज्ञनने कुछ 
उडने ओर ढट-्ने वारी गाड़ी, एकत नाव ओर रस्सीसे वे 
आश्चर्यजनक यान कैयार किये । दन यंक सम्बन्धं मिण 
डेविड येयरकी धारणा थी कि, इनके द्वारा जल, थ जीर 
आकाषे प्रत्येक मयुप्य श्च्छादुसार श्रमण कर सकेगा । परं 
परीक्षके समय यह भी बिलकुल निष्फल हुः { 
इसे छु दिनों थाद्‌ यफ़वाह उडी कि, प्रोफेसर लांगकमै 
ठीक स्िगरेरके आकारका एक आकाश इजिन तैयार किया है। 
अयाद्‌ हयी नी, वटिक उसो समय इसङे प्रत्येक अंशका विशद 
वर्णन भी प्रकाशित दो गया । छोग सोचने छग गये कि, इसयार 
खग वश्य ही गगनचारी हयो सक्ेगै । परन्तु इसी समय पक 
दिन अध्यापक मह्ाशयने पक सथात्रे सायत कह दिया कि, मघः 
ष्योंका आकाशम, इच्छायुखार विचरना संभव ह या नही, इसफे 
सम्चन्धर्मे मै केवर ग्येपणा जीर परीक्चा ही कर रया हं परः 
ती भी अभीततकः किसी करका भाविष्कार नदीं कर सका हे1 
ज्व हो, गवेषणा ओर परीश्वासे यद विश्वास तो उनके मने 
दे 


श्राकाय यादा 


अचरपय दो गया या कि, आन्न नहीं तो कल कोई मचुष्य उड्नेष्ती 
कलका आविष्कार करटी देया] परन्तु इसे वातकरो मीपे 
मद भूरे घे कि, यद काम यदुत शीघ्र नदी दो सकेगा, गौर जो 
लेग पेखा विचार र्दे है, उनके खयालात शठे ६ | 
सन्‌ १६७० ई₹० ओ पूर्वी प्रदरे फर्स -लाने एक जआका- 
एयानकतौ चात फर्पित क्ती भौर अपनो चना हर पुत्तर्में उन्दन 
श्स वातकी आरोचना भी करदी! उनकी धारणा थी कि, 
यदि वारोकीङे चाथ रेसे धातु मोखे यनये जायं किं जिनके 
उधवरणका भार भीतस्वते चायुके शुख्त्वी अपेक्षा लशुतर हो 
सीर उन सवरको एक नौकाके नीचे कगाकर नीफा उड़ाई जाय, 
तो माकाश विहर संभव रो खकता है! परन्तु दख दिपय 
की परीक्षा कस्ते किसीका सादस नदी दमा] दससे दनी 
कल्पना योही सह्‌ गर । वादको कैर्वेडिशने जव सिद्ध किया कि, 
निकय्नेवारी माफ़ (घ) ५१०९८१-ह्७) वागयुकौ अपेक्षा हलकी 
ट, तव डा० बलाक सिर किया कि, पछरिखी चौज्जमे चने पाचमे यह 
आफ यल्लकै साथ भरः दी जाय, तो जापसे माप वह्‌ वायुम उवी 
उरगौ, सन्‌. १७८२ द०में मि° केवलोने इस विषयरी परीश्चा की 
पर्‌ इरे वे सायुनके बुखयुलेने सिवा अर किसी भारौ चीज्ञको 
म उदा से { शसक्षे वाद्‌ काराज्े चिद्रदीन सम्पुश्को भापस 
भस्नेके चये चहु खी प्लाट की गई" ; परर फः? छु भी नदी 
हमा ! कागाज्फे छोड छेटोरमेखे चटाई हई रस्सीके कोरे हारा 
यह भा निकरे खमी । सन्‌ १७८३ ची ५ ची जनको साधा- 
र 


ध्यावहारिक-विह्यान ! 
रण तौर पर यद्‌ परीक्षा की गई कि, तापसे वायुं भरकर आकाश 
यान चनाना संमव है या नदीं १ शसक लिय वहुतसे काग 
मिरखा कर ११ फीट शचौड़ा एक वेलन तैयार किया । उसका ठ 
वजन ५०० पीड, अर्थात्‌ ६। मनके रममग था । शौर उसके 
३२००० घन पीट गख रवप्ती हुई थी । शसक नीचे जव उत्ताप 
दिया गया, तो ये आाकायान ऊरपरको उठने लगा? कागृज्ञकी 
मिखाचर धीरे धीरे फक कर गोलाकार चन गई ओर तज्ञ चालसे 
ऊंची उट कर दस मिनरमे ही डेढ मील ऊंची चली गई ईम 
प्रकार वायु अर तापसे उड़े जानेवाछे व्योमयार्नोको मा 
भोदपियर ( 1101९०1." ) कंते है| इसी वर्षं पेरिस 
नगसिं स्वरे यने दए कितने ही आकाश-यान प्रकट दुं र 
सवतं पक भेड्‌, एक सुरी, जीर एक हंस विखाकर उड़ाये ग 
तो वे सव वहत ऊदे उड्ते हपट कशल पूर्वक नीचे उतर अगर | 
मचष्योम सवसे परे, भि० पिखेटस-ॐ-रोज्ञियर शौर उनः 
सहध्यर मारी परंडेसने खुरे वेलून दास आकाशम विचर० 
क्रिया| पर इनको अधिक ऊचे उड्नेका साद नदीं दुआ | 
ये रोग केव ३००० फीट ऊंचे मार्मं पर २५ मिन प्रायः 
भख तक श्रमण कर सके! दसी वर्थ मि० च्छेसने २६ कीः 
यराचर्‌ आकारः वाङ पक भाफ भरे चेदूनमें द्य-ीस्यिस राज 
मदे वैडकर प्रायः दौ मी ऊंचे आकारर्मे परमण किया । 
खन्‌. १७६४ ० की १६ चीं जनयरीव्तो १२६ फीट चे यीः 
१०२ फीट व्यासे साकारवाछे चायुपूर्णं माकाशयाने § व्यति 
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चाकाश यान 
सवार हण । इसके याद्‌ १८०४ मे गेडुुखच््‌ वीर वाय विक्षा- 
नियोनि नाना मति कौ परीश्चा करलेके लिये, कितने दी पशु, 
पक्षी, पतद्ध, कड य॑त्र मौर दूसरी सामिप्री जादि चीरज्ोको साथ 
केकर वेदून-विद्ार किया 1 इसी वर्प १६ चीं भागस्तकी १० 
यज्ञे दिनि थे खोग एव वार फिर याकाशयानमे सवारः हणः 
ओर घादरके सभ्रू पार करते हु प्रायः १६०५० फीट ऊंचे 
चकते गये । चदा ३॥ घरटं तक उन्दोनि स्वुच भ्रमण करै क 
चिधर्योकी परीक्षा की ; सौर पैरिससे २२ कोसंकी दुर पर पक 
मेरीमिर वरम ये छोग उत्तर अये ! इसी वर्प १५ वीं सितम्बर 
टौ सकेके मेद्ुखकूने फिर भका भ्रमण किया सौर प्रायः २ 
फस तक अरे उड्ते दप चङे गये । इसयार इ्दनि पेक्षा 
फरते दषः ऊपर की चायुके गुण दोप जान चयि } ऊपर की चायु 
मकरो इतनी शीतल जान पड़ी किं, इनके दोनों दाथ पक्त्र दने 
कगे; भीर बह दतनी रकौ मादस ई कि, इन्दे श्चास सेने भो 
„ विशेष कष्ट दने खगा ! इसके सिचा, वह्‌ वायु अत्यन्त खुली 
छेतर कारण, इनको सेटी गकेकै नीचे तफ उतारना कठिन हो 
गया ¡ तव इन्दोनि सूच परोकश्वा करे देखा कि, प्यके पासकी 
चायम भारिसिज्ञन आर नाद्रोज्ननके जितने भ्यग है, रीक्‌ 
उतने दी ऊपस्की चायुतं भी क-मर्थात्‌, सय स्थानी वायु 
परति ष्ठकष्ीदै। 
शसम धाद नेपरसवेः राज्ू-ज्योतिपी -मि० चोसे नियसली 
भीर सिगनर्‌ येनं नीने यदुत ऊंचे माषा उडनेकौ चेष्ठा फी, 
ड 


न -ष्= ~ - ~= 


प 


च्यावहारिकि-वि्वान; ॥ 


पर वायुदीन श्यानमें पचते ही उनका व्योमयान फट. गया 1 
इससे इन्दनि वडे ही कष्टक साथ अयनी रक्षा कर पायी । व 
इस समयके सुत विन्लानका मत दै किं, जलकी भाफल 
साधारण कोयछेकी भाफ आक्राश-यानकते छिये अधिक काम 
दायक दै । इसमे च भी थोड़ा होता ह जर धसे सहज सी 
निकर आनिकै कारण वद्टूत देरतर अचे आकशे भ्रमण करणा 
भी संभव होता है । वहत देरतका आकाशे उङनेकै छिये चरने 
वाछी रस्सी (५१९८-०) चिदोप छाभद्ठायक है ; जीर समुद्र 
आदि पार करनेके दिये, व्योमयानकै खाय तावेक वने भारे ठगी 
रहने चाहिये । 
सन्‌ ९८३६. १० में रान्‌ नामे एक च्यक्तिने लगातार २६ 
यार व्योमयानके दवाय गगन मण्डरमे श्रमण क्या। दसी 
चर्षं ७ नवम्बस्को ३॥ यजे दिनके वे अपने मौकरयोको साथ रेकर 
खषडनखे उड मौर पूवीं द्क्षिणके थीचमें अपनी शच्छाटुलार नीये 
मार्गपर्‌ श्रमण करते रदे । इन्दीनि < वज्ञकर ४८ सिनदपरःद्॑य- 
ठंडको छोड़ा था! शगङैडसे चलकरये छॐोग श्मुद्रके ऊपर 
होते हुए सन्ध्या समय फंस दशमे ऊपर जा पये ओर फिर 
सारी रातत निस्तन्ध माकाशमें श्रमण करते रहै! परन्यु ठीक 
आधौ सातर्मे इनको वहत द्री शीत सनी पड़ी, यहातकं कि, 
नके जक, तेर सौर कदया सादि जमकर कठिन ही गये | रत 
योतनेपर इन्दोनि पकयार ऊंचे चद्कर सर्य भगयानकी शीमा 
वै्मीं यर फिर मीच उतरकर धोर अन्धकारमें चिद्धार किया 
देष 


फणे चान्‌ 1 
दसी प्रकार इन्दीनि णक दिनमें माम्कर अगचानस्ते तीनवार उद्य 
सीर दीवार अस्त होते देखा 1 इख तर्द ये २२० कोख आकां 
श्रमण कर्द दूसरे दिन भा्तमकार जर्मनीके अन्तर्गत नासोषिरू- 
चर्म सानर्भे छशालयपूर्यक उच्तर आये । "का 

- सन्‌. १७६० ६० मै, प्रान्सकै राज्य-चिषठवके समय, आस्द्रिया- 
की सैना आर फंसे जोडा सेनापतिं जो घोर युद्ध हुमा धा, 
उस्म धर्नेट छुतेट पक युद्ध-कर्मचारोको साथ छेकर एक दिने 
दोचार्‌ १३०० फीरतक अचे उड ओर भाकाशसे इन्दीनि शु 
सेनाका सास हठ देखकर जोडानको दशारेसे वता पिया | - 
जोडर्नेने उसके अनुसार काम फरक युद्धे धिजय प्राक्त की । 
परो वार तो शरु सेनाम इनकी यै कस्तूतं नदी जान पाई ; परं 
दूरी चार देपरकर इनको तोप गोरोसे मासमेकी "वेषा की | 
परन्तु सौभाग्या चिपय है कि, गोला किससे भी उतनी दूर 
तक नदीं प्ुचा यर चे चाख्याठ चच मये ट 

इतौ भकार सन्‌. १८१० ई० मँ प षिः साय ददिरयोका जो 


युद्ध प्रपा णरा, उस्म भी कू चार व्योम-यारसे काम विया 
जाता भा। | 


जगसे श्यकं उडुनेको चेष्ठा की जा रीर, तभी 
गाकाश-यागर्ते यप श्च्छलुखार चलातेच्छी भी छोग चे 
कत्ते मासे र। यह चेष्ठा कमी चन्दर नही दे । सन्‌ २८६६ ६० 
मै, पमेरिकाफे सान, फमिस्यने नगरमे रहनेवाले एकः यणि 
सगदरायते माफल्छा चिपाग स्यार किया भीर्उसे वै यनी 


ष 


द 


उपावदारिक विक्तान) 


दच्छाुखार चारो तरफ़ चलाने रगे } यह यान, भाफ़की नावकं 
तरद भाफफे वलसे चलता था ओर पतवारके हास चलानेष 
चारों तरफ चने खग जाताः था । 

घ्त॑मान समये आकाशयानक्षी तयारीके विषयमे परी 
श्षकोफे दो दक दिप देते है । एक दटङे परीक्षक तो वूः 
वा वेदूनके समान, वायुस्ते एलको ओर भाफ पूर्णं यान बनाना 
अच्छा समभे दै, इख दलम सेद डुमेरट जिन आौर रोज प्रधान 
खपिया है । दूखरे दलके परीश्वक वेदन आदि यं्की सं किया 
पर विश्वास नदी कस्ते ! वे भाफकी शक्तिवाखा भौर चील 
थाज, आदि पक्षियोव्मी तरह वायुम निर्भय उडुनेवाले यंत्रका 
बनाना जच्छा समश्चते दै! शस दले तीन विज्ञानी सुख्य नैता 
है। उनके नाम ये है :-- 

(१) सर हिरेम मेकिसिम 1 

(र प्रोप्तेसर एस० पी° रखांगठे 1 

(३) मि० ङारेन्स दानेच ¦ 

इनन महानुभावोके कार्यकरप जर विख्द्धताका बहुत लम्बा 
पीडा वर्णन है। वह यर्दा देना उचिन नदी जान्‌ पड़ता । 
आकाशयानकी चार्तोपर ध्यान देनैसे यही कहना पड़ता ह कि, 
उद्योगी पुख्प जो न कर ङ, वही थोडा रै} 


=$ ~ 2 -ॐ- 


धे 


 प्च्छ्व्लः ऋष्यः } 


भूख श्रौर उसका परिमाण 
स 2 
च मेरिकाके डच भिर्टर कारुंसन सादयने दाङ 
८कक्षद दीम एक पुस्तक छली है ( पुस्तकका नाम दै-- 
"स्युन्' (€ (काणा ० (णहु वर्पः पुद्त- 
कका प्रकाशक है शिकागो वि्रवविद्याख्य ) इस पुस्तक 
डाक्टर साहयने धाक प्रकार आर परिमाणक्छा निर्णय किया दै 
ओर उसकी प्रक्रिया यतखाई दै । उ्दीनि दिलाया दै कि दैद- 
यंतरे महार्फा मभाव निस पाकखलीमें तरो उरुती ह ओर चे 
पटना य क्िकुडना आस्म करती ई ! सका जो में ज्ुभव 
होतः ह, उसीको दम क्षुध कदते द \ डाक्ुर कारुखनने म्प्य 
सथा पशु पक्षिर्योकी कडू जवस्धा्नोकी अच्छी तस्दजाच की 2} 
आपने मनुप्यक्ती मसेग्य यवख्या्मे, रोगके समय, जागरन मचस्यामे, 
सोते समथ, अहारफके वाद्‌ ओर उपवासक वाद्‌, खरे छोटे चाखकं 
भीर विविध प्रकारफै परु पश्धियोी पाकस्पखीको देा है भौर 
उसके सिङुदने त्था कनेकरि तसं नयकर श्षुधाफे वरिमाणष्ठी 
फेषरि्त घना ६1 शके सिवा आपने एक फूलनेयाखी रवस्की 
नीको परा््षदीमे प्ुचाकर क्षुधे कम्पना निण॑य किया 
= ॥ 11 


उ्यायहारिक-विकान 1 


उसकी करुठनाली रू गई । वह्‌ किसी चीज्ञको खाकर कि 
नद खकता था , इसलिये उसके पेदमे एक ऊद्‌ करके पौन 
का रयरका पक मोटा नर उसकी पाकस्थलीमें पटचाया ग 
सौर उसके दारा एक टी वासम सव खाय पदार्थ उसकी 
स्थलीमे पट॑चानेकी व्यवस्था की गर { दैवयोगसे ~ , 
का्ट॑सनको यह मचुष्य मिटा । श्दोने उसके येके छेदे ग्र 
लीका ध्रकापरा लगाकर उसकी पाकस्थरीको अच्छी तरद देष 
इस परीक्षके फरुसे उन्दने जिन २ तरयीका निर्णय कर पा, 
उनका वर्णन दस प्रकार है । 

पाकस्थली खा शून्य होते ही पदिले धीरे २ उसमे सङः 
आरम्भ होता है, अर फिर उसका वेग करमशः दृता जाता । 
भरतयेक सङ्कुचनकी तस्ङगं ३० सेकएड तक खहरती हैः शर 8 
परिमाणमें ३० मिनटसे ४५ मिनट तक चलती है । पद्टिरे 
प्रत्येक संकुचन रह्‌ २ कर स्यततत्र स्यसे खस्ता जाता ह । : 
भकार पक संकुचनफे वाद्‌ दूसरे सद्कुचनके वीचर्मे २२ 
भिनरका अन्तर्‌ रहता रह । धरे धीरे ये क्ंकुचन पसप 
होते २ पकद्म चलिक्त होकर एक हो जाते ई । समर्थं अवख 
अद्टत्रान खोगोकी पाकस्पत्मीकां संहल्वन अन्ते पेखा धवल र 
एक शोता ट कि करई मिनट तक पाकस्ठीरमे सदभूवनकी “ध 
फार" सदी चटनी सदती है कमी > वर्चोकी भूम भी रेः 
शे जाता है, जिससे चशे घदस उख्नै ह 1 

पकस्प्लीवा यद जो सदभुचन है, यद दी धुधाकी ज्वाला 

र 











खाली पाकस्यलीकी तस्गोका घेर मौर उनि 
४, ~ 1 
=-फलनेका अलमत । वख, यष्टी षुधाह। ,. 


( एक्सरे से निया दुध्या दधित पाकहथली.फा फोये। 


सिकुड्ने घा 


9 





अ 5 त अदद 


भूर रौर दसा परिमाणा । 


सौर जवतक यद सद्ुचन चरता रहता है, चदी शुघाका समय 
है! जय खङ्वन उदर जाता है, तो उसे ठहर जनेको ही दम 
भूख धुद्च जाना कदत है 1 स्वस्य अवष्यावाले लोर्गौको आध 
धटेते अदर घरे वाद्‌ भूल मादू होती है अर्थात्‌ पाकस्य 
संङ्चन रोता है। पर, वचोको तर्त दी भूख मालूम शने 
खगती है} 
डाकुर कारटंखनने पाकस्यकीमे वनाचद संकुचन चलाप्ठर 
दिखाया है कि, परीक्षत व्यक्ति जव चाद, तमी उसको भूख रग 
सकती है। अतपव्‌ क्षुधा पाकस्यरीके संकुचन सिवा भीर 
कुछ नदीं है । 
इसके भतिसर्कि डाक कार्लसनने क्षुधा ( परिप््टल ) भीर 
खाख्मा (+8611\९) को पथक्‌ करये उनकी संज्ञा तलाई ह । 
उनका कहना है चि खाटसः चहुत छख मनका विप्य ह । अतीत- 
काटे सादि पदार्थो कै खानेका जो आनन्द्‌ इमास स्खतियोनिं 
मुद्रित &, उसे पुनर्वार सगनेकरी इच्छा दी खाटसरा रै। जव 
+ नरी यादि पदार्थं उसी सचुभचिकः स्मृत्तिको जागत कर्ते है 
तवर छी चियारते है कि क्षुधा जाग र्दी । डाकुर कार्ठसननै 
¦ परीष्वा फरक दिखाया है कि चटनी (*}7६।१ ९९ 9 सादि पदार्थं 
# ‡ श्यनि, उख समय पाकस्य सैखा संकुचन चरु रा दौ वद 
7 दाका वैखः श्यगित टी जता दै क्तैर आते नही वदने पता । 
पचन्तु इनो शू युद्च जाना नदीं कह सकते $ वटिक इससे एवः 
छनुभत्र या स्मरण {६५।० 111०7) णेस जगत देता टै कि जिस 
४५ 


व्यावहारिक्छचितान ) 


विजखी उत्पन्न फरनेका उपाय हम नीं जानते] यह वस्तु त 
स्वयं प्रस्तुत है, इसको किसी प्रकार गति-सम्पन्न कणनेसे ह 
इसका कां देष सक्ते दै । इसलिये देखा जाता हक, ज 
साल्यूरिक पसिड्मे तवा सौर जस्तकां पन डुवाया जायते 
विली तैयार नदीं दोती-फेवर स्वाभाविक विज्ञलीको ही सच 
करना पड़ता दै । 

आज ती वर्षसे मेक्सवेरके शिष्य दस मतवाद्क 
प्रचार करते आ रहे थे । परन्तु विजखी चीज है क्या, यदवा 
इख सम्ध्दायके पासे साफ़ तौरपर नही जानी जाती थी। 
खो केवर अनुमान ज्ञोरसे कहते थे कि, शायद जके किः 
विशेष आकार या धर्मको दी दम विज्ञलीके रूपमे देखते दै । ॥ 

अवतक तो वैन्नानिकगण मेक्सवेखके सिद्धान्तं ही आव" ` 
खन करते ति धे पर दामे जो एक नये मतवादक्षी बा 
खनो जाती है, उखकी सत्यतामे उनकतो ओर मी घोर सबद 
उत्पन्न हा है 1 इन नये सिद्धान्तिर्योका मतं ह कि, विज! 
लड़का चिशेष आकार वा धर्मचिकाा नहीं दै, चदिकि गिजठीरठ 
अवस्पा चिक्ेषमे पड़कर जक उत्पत्ति कस्ती दै } 

दस्त मू7न किद्धान्तको भरीमांति समना ही, तो पे 
घनात्मक अपर अणाटमक विजलो कना द-यट्‌ चात जानना माव 
न सिद्धान्तो कहते ६ 
क स्पामान्य द दोप तौ याज मी नदीं जाने श 

५ द सन्देद नदीं है कि, यद्‌ सर्वव्यापी दधसे टे 


शठ 


व्यावहारिकनविकज्ञान ~~ 





ज~ न ~~ ~ ~ * द 
५५५११ =+ ॥ 


प्रिजलली । 
मैशोका ही विक्षेप शण है} इन संका जायतन साधारण 
र्माशु (*,८७०5) कौ खपेद्ठा वडा नदीं है ; परन्तु जि प्रकार 
रमाणुरभोका रुत्व देखा जाता दै, चसे धनात्मक विजलीका 
त्व माज भी नदीं पदयाना जातः 1 धोफेसर टमसन्‌., रेदर- 
फिर, मीर सर पलीवरछज्ञ्‌ आदि डे २ आधुनिक विक्ञानी भी 
स चिप्यमें जीर कुछ भी आविष्कार नदीं कर सक्ष । 
ऋणात्मक विजटीके पट्तसे तथ्य योद दिनेमिं टी जान 
चये गये । थद्‌ विचरी वदुठ छोटे २ जड-कण्योके आक्ास्मे भव 
सित ६ । वातिक रोग इनको इखेकद्रन (86८70) फे नामसे 
कासते है ! चाुशरन्य पात्रे दोनों व्लिनारोपर तार रगाकर 
विजी चकाई जाय, तो धवाफे साथ इलेक्रन यदुत तेजसे दौड़ते 
दिखा दग । सौर यदि यह प्रवाह किसी प्रकार सोक दिया जाय, 
तो भयादेके कोड छोटे २ इखेषद्रनोके धकतेते रोकनेचाली वस्तु 
गरम हो जाधेगौ ; शौर यन्तम उससे एक प्रकारका प्रकाश मी 
निकरता दष देगा । र्ट्नेन-रषमि यवा एस्ल-रेज्ञ (\- 
1९4४5) फते तो पार्क णायद्‌ जानते दमे । परीक्षसे देला गया 
दकि प्डेिनम्‌. आदि री पदार्थो के दख इैकद्रनका प्राह 
योवनेसे, इ रिप (किण) स्ट उत्पत्ति दीदी द ! खषा दै 
{ष्ड्न जच तेज्ीसे भाकर धका देते द तच ष्ठेटनिप्ते खु चंचल 
देकर पासके ईथर-कणोको कपा देते है 1 दस कम्पनसे जो 


काश उत्थ रोता £, उस्लोको “रंये रषिम" कहते ई !% 
नि धिय 


.* ६९ र्मितो जमेनोक्त पद्यं तलत िनिवरम्‌ कम्‌ रटेगने निकाला चो । 


# ४६ 


॥॥ 


च्यावहारिक विदान} 


पटे कडा जा चुका है किः इेवद्रलका आयतन हुतो 
होता है1 एक परमाणु ज्ञो वहुतदी खोटे खानक रकता £ 
उसमे करोड इलेकद्रन अनायास चाये प्िसये ला सक्ते है। 
दखद्ये इन छोटे २ कर्णोका मवाह किसी पदार्थसे नदीं एकता । 
मं 
आङम्यू्तियम यादि दखक्ती धातुके एल इककद्रनके प्रवाह-ष 
रख दिये जार्यै, तो जैसे चखनीके छेदे आटा चाहर निकलता | 
है, यैस अधिकांश इलेकद्रन सद ही म बाहर निकः जा्वैगे। | 
जिस भतार छोदके पाख चुम्वक सल देनेखे रोदा अपने आप । 
चुम्बके पासं आ जाता है, इसी प्रकारका पक शण दटेवद्रनरे 
भरवादमे, दाटीम देवा गथा दे । वायुदीन नरके 
इठेवदन-्रवादके पास चुम्बकका ष्क इकडा र दो,-प्रवादकं 
मार दा देकर चुम्बके पास मा जविगा । चुम्बकको 
सि श्रवा मार्ग कितना टदा दौ जाता है-इसका दिसाय 
क कमविष्यवियारयके मणयापनि ठ र 
खन्‌ र्ष्श्रद्् म इन्होंने एक वावुख्ल्य काचक नल तैयार किया शीर न 
समो चिरे "5" कं शासा वनाय 1 किर न्रपने परोचागारभे भष म 
मौव विजलौका पका उत्व करने लगे । शख समथ चरके एक भोर कितनी ` 
पुस, रदो ट घो । उनसे पक पुस्तकके जीवै धालोकविषका एक्ट 
दोक मोच पक चाश यौ । चोडी देर याद उस्‌ पेटक स्या परकाकी , 
त्विव उठत ण ऋापने देषा क्कि, पेटके ऊपर चावौकौ रेखा स्प अकरिति 
&। रेखा छनिक कारण स्थिर न करके, शापे फिर सौ वरह परौचा कीः प 
पल षष्ठो शुजा! त खपे मालूम कर लिया कि, एक गस प्रकागकी समरन 
छ मरम नाने प्राभित होकर, सले काजक पन्ने प्रवि्ट होते इण 


पिव ट पर्‌ चकित कर दिया र, परु चै रग्मि दा कवच समे पदार्थो का रौ 
द्लायन मेदनम समे नहा ९, बन्कि स किरदकौ भांति यामाय गसि भो 


८ 





रेडियमफे पक परमाणु दला इलेवद्रेनोका निकलना 1 


दिम एक घातु ‡ रौर शल पदाथ १, दस्ति भ्रचत्तित सिद्धान्यके 
मते दफा रूपान्तर नही ता। मगर इसमें से मी दसेकदरन यरायर 
निकसे रते पौर निकलकर, श्मपना जमा घर हेतियम्‌ १1९1५014 
नामक पर दूसरे हो धातो उत्पतति वरते । 


( श्ट -५* ) 


~---- ~~न 


ध्यावद्ास्कि-पिनपन) ह 
न ~~~ 


आदि साना ठी, तो म्दूर जिस प्रकार खडा स्टकर कके कौयेसे 

दूरके वं पर बोमः चलाता जाता है, उसी प्रकार धातुके 
तरभोवद् अपु भी विज्ञली च्छति रहते ह 1 

तस्ट-पदा्थते विजी चानिका काम छ स्वतन्त्र प्रकार 
काहे! चातु पदार्थो के अणु क्ते इटेवटुन, विजञली दा 
कर छी पा जाते दै, ला ` तस्कपदार्थमे नदीं होता हपट 
पदार्थे इन्दी वो अंशम वेधरीकि तार खमा दिये जार्यै, त 
तास्त प्त सिरे इलेवदनका धरवाद वा लिकलकर दूर 
त्िरेकी तरफ़ दौडेगा $ अर साथ दी दरलेवद्रन) उस तर पदः 
के छु २ घणुर्मोको भी साथ छे जायते । लिख प्रकार भाष्टी 
घोड़ा सुध दीडकर चट सकता ह भीर भास्वाटे चोड चाः 
आपसे प धीमी दो ज्ञाती 2, दसी ध्रकार धातु चा 
स्थानक येम तखन तस्छ-पदार्थत्े भीतस विजीका वेग 
वद्ुत कग रौ जाता है। 
गुख ड चोर दसी कारण शयने ट्टो हई हड्डी, शरीरम न्य इई. मोरी, भसं 
सौतसका पोड़ा चदि ज्योकेरयोदिला कर्‌ ज-विद्ाकी बडी भारौ साया कौ 
हे! ददे मिवा इरत यह खास यु कि, यदि शसरके उपर ये का डाला नायः 


क्त गतस भीतरी सय इषया देती मयत दिवा देमे लगती €, सानी 


चस मासादि दो नदौ! पस्तु चधिक देर तक्‌ याद द्रसकी क्रिया रोती स्क 
श्रयैरके उस स्थानम चाव पड जाता द्े। द्रम घाव करनेवासी मकतिकती सायत | 
कलने ह विग्य सग लिखानिको चेटा दो रौ हीर आगा कते नतौ है क्रि ५" 
द्गते कर्‌ धिष तेग मिटाने काम लिता चानं लेया \ इख माविष 
चदे दटजञेनक्ये नोषन-परस्कार मिना 1 


1 


च) 
क्रियादहै। इन्दति देखा टै कि, इरेचद्रनकेा प्रवाह पकाप्पक 
चलाया जाय या किसी पदार्थसे इनकी चाछ रोक दी जाय, तो 
पास्तकी देथर आदटोडिति हकर पक श्रकारकी छोरी तरंग उत्पन 
फस्ती है । वस, वरग यद्‌ उत्पत्ति दी प्रकाशा आदि किर्णीच्छ 
भूख कारण दै! ईथर तरगते जो धकार उत्पन्न रोता है, उसे 
हम वद्ुत दिनोसे जानते आ रदे ई ; पर किख प्रकार वह्‌ थर 
तरेगोको उत्पन्न करता रई, यह यात दम नदीं जानते थे! अव 
यदे २ चिक्ानी छोग अलुमान करते है कि, दटेकटुनष्की चान 
सकस्पिक परिवर्च॑नसे ईयर ओ तरङग वैदा होती है, वही शायद 
प्रकाशक उत्प्तिका एकमात्र कारण है } 
रसायन-शाख्म मौलिक जडपदार्थो की सोज करमेसे, 

हाष्ोक्ञन, खोदा, तावा, आदि करई मूढ जदका उद्धे देखा 

जाता हि। चिनानकामतदहै कि, न पदार्थो मेदे कख मूख 

पदार्थैः संयोगे जत्ूकी खव वस्तुः तैयार हीती है । दस 

ध्ाचीन स्तिद्धान्तका अचतक्र तो कौर प्रतिद्न्दी नदीं शा ; पर 

इरन भाविष्कारसे इसकी सत्यतापर वदुतोंकी सम्दैह उत्पन्न 

हो गया है हस समयकते कितने दौ ्रसिद्ध चिमानी कषत दै 

पिः दखेक्छन द्रौ प्क मीटिक जड द, इसके सिचा रौर को 

माटिक जड़--पदष्यं नदीं हं ! 





[व 


„५ 
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सत्वः ष्तः £ 
न न्व््यैल्व्््य--न 
बिजली उदन्न करनेवाले यं 1 
2 जीका दाल पाटकनि ऊपसकै केम पट्‌ छिया। 


ष्रि 
&वि & अच विजली उलप करनेवाले कु साधारण यंन 
& ह ह 
हुः; 3 पर विचार किया जाता ह । सवके पटे यूप 
आदि देक विदवानोको विजली उव्पाद्क नियम 
अचानक मदम हप । सन. १७६० ६० मेँ इटाटीकै प्रसिद्ध विन 
मि० शेखवनीको एक भद्ुत वातका पता खगा । चात यट थी 
कि उखकी मेज्ञपर, जिस पर विजकीकी कट रक्ली शी--एक 
मेडकक दो योगे" उसकी एक चटके सदारे किसी कामे टि 
क्ली थीं । इत्तिफाक्र रेखा हभ कि गेकवनीके सदायकते 
दोर्नो खार्मोकीो पक छुरीसे ङ खिया। छते ही दोनीं टमि 
फडफड़ाई- जीर कोई एक क्षणमर तक फड्फडाती रदी 1 #__. 


* अमेरिकां “राके पनिटद्युट" नामका एक वहा भारी ग्ेप्णरम ि 
इ रपय &--डा० करेल । श्ायका नाम निज्ानके रसिक पयत ती च 
दिर्मोस प्रसिद्ध था परन्तु सन्‌ १९१२ ई० मै जय विन्नान विषयका श्रापकौ पुरस्ता 
निना, वभौ मारौ इुनियाकौ डदि भ्रापकौ वरफ़ विरेयच्विच मई सव आगे 
साच पूषटने लगे कि करेल छा मया काम स्तिया, लिख बदल शनक एवा न 
कपयेका मोषले-पुरम्कार मिना । अस्तु 

ङा० केरेनने वद कास कर दिखाग्रा+ ॐो दो खौ वयं पिके वादका काम सर्मा 
लाला या। श्राषने प्रयोगोसे लि कर दिथा कि एक प्रापीका वयव दपर पर मी 


४ शथे 
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पिजली उत्पतन करमेवाते चन । 


जव गखयनीरे यह्‌ दैखा, तो समभा कि यह्‌ क्रिया जानचरी 
विजलीकै कारण हुई है, क्योकि गेटचनी जाचवरौ विजरीमें 
विष्वासर स्ता धा! इसके वाद्‌ गेखवनीने गेंदककी टांगोपरः 
अनेक धातुओको द कर परीक्षा कौ सौर जव जव दो भिन्न २ 
धातुओंसे टां ई ग तमी उसमें फडफड्ाहर दिष्वाई दी । 

शसक पश्चात्‌ इटारी देशका पक विद्वान जिसका नाम 
ध्वोल्छ' धा, विजी उत्पन्न करनेवाङे सर यन्ौकी घलोजमैं 
खगा! । पले तो वहं जानवर चिजलीमें विश्वास नहीं रण्वता था, 
इस्तीखिये उसका मत गेरुवनीके मतके विपरीत था । एकवार 
उसने एक सीला ओर एक चादीकां कड़ा अपनी जीमकै ऊपर 
ओर नीचे यँ ही अकस्मात्‌ रख छिया जीर उनको पकड़े रदा । 


वयोदी उन दुकङ़किः बादरी सिरे आपसे मिरु गये त्योदी 


गरोरमं मरनताते बिदाया जा खकतः 8 ! यह भात {मच करनेके पने शरापमे वहुतसे 
भरयोग भौषती नसोपर करक देखे । सर्गी, ङत्ता, विद्ठी धीर भंडकक शरौरमसे नौवती 
भ्रं निकालकर आपने परीचा कौ शौर सूषा दकं यत्ङे काचपर उन नसोको रख 
यर प्रक ऊपर रमं रहनेवाे नादी पोयकः प्रवाषहौ पदारथकी. बृ ठे दारी । 
द्र प्रकार यषसै जव श्राप परौचा कर चुके, तो नसाँकौ सितिका चभ्यास करना शरस 
किया ! न काचे टुकर्ठाको चायने अड ओेवनेके कामने चानेवासी पेद चोढी 
दमी देकर, रखदिये ! स्च व घोडो ही दरम, गससमे सधनेवालो ने टसा कान 
करतौ €-दीक धसा ष्टो काम करने लगे, धीरे धीरे वष्ट कड गसोरभे पतेकं 
भप बहत सी मोटी मोटी नदे पैदा होने लगौ, चीर जसे खव प्ागियोक शीर 
नृष्काम करिया कर्ती &, वेया दी काम होने लया। निस प्रकार शरीरम ठतुपत्ति 
क पोर इनस्तपत्ि दारा चेसन भक्ति टिकौ इद ह, धसी षो क्रिया व येके काय पर 
पनि नगो 1 एक काचक ऊपर एक इड्टीका पतला दुका दरो ड्डी वमाने 
नभा दरसरिके जपर पका कलयोतरको नख, भने म्बद्पकौ दूखरी नस भयाने लगी, 
न दृठ गदेको वलाम सग चोर एक द्तोरीी उदयकते नए, दी ही दूरी 
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स्यावहारिक~विश्लान 1 


योस्टाजीकी एक अजीव खाद्‌ आाया } उस विद्वानके दिले यद 
वात खटकी ओौर उसने अनेक धातुक दुकड़ंको इसी तरह 
जीभपरः ख्गाया, परन्तु जव जव दो यिन धातुभेकि टुकदे आपस 
कगे भौर उन वादिरी किनारे स्पर्शा हमा तव तव यजीव 
खाद निकला । विद्वान वीष्टाने सोचा कि दो विजातीय धातुभेकि 
केवरः स्पर्शे ही विजली नती है ओर मेरे तरेम जीम भीर 
गेख्वनीकै तजवेमे मेद़ककी रांगोने केवर विय त्यादक्त वस्तुका 
काम दिया । ेकवनीकी जानवरी विजली ई चीज्न नदीं है । 
चोच्टाने इसी सम्बन्धे अनेक परीक्षाये कीं मौर हरण 
तस्येमे विजखीकी तादादको मापा 1 इस तरद उलने मार्ष 
किया कि जस्ता ओर तावा श्न दोनों धातुके मिलनेसे अच्छी 
विजटी पैदा होती है । तायेपर धन ओर जस्तेषर शण विनी. 
नस यनन ली तोड परियम करगे लगौ । इनम भौ जिन भिन प्रापि्वोके शरीर 
श नसे निकासी ग घौ, उनी श्रव्याके ऊपर नसोके वदनेका चण्भार धा, नैप 
श्रवस्या च्छेटी छ, तो बठनेका वेग जियादा रीर बड़ी ष्टो तो कम। प्स हिषावपै 


एक गर्भावस्यामेते निकाला इनच्रा सूर्मीका वचा तुरन्त वट गया । एन सारौ मर्धति 
भयो 1० करेल जिडान्ीका विशाख दिलानेवाला, शरीर वाहरके धडकती 
ष्मा हदय रहो या। 

छमीकि बरे दयक दो ष्टे टुकोयो भरापने क काचके ऊपर सं 
पिर उनम्र राको क वृद डान । दूते पोषय दोकर दोनों टुकडे कावर 
धञ्कने लगे शरीर सामान्य हदयकी अपेचा भरधिक तेजसे घड़काने खगे । दीनो 
चटा दुकड़ा एकं निनटमे १२० वार श्रीर्‌ वद्धा ९० वार धड्कने लगा । दश्य वाब 
देखने योग्य घा । यसै तेः घडकनेका उपयोग रोता दी &, पर वार प्रम दोनी 
एदरयोका श्वासय चडकवा रमा वानव आयरयकी यात चौ । तीन दिनक ये 
भमर धडकते सद्र भोर इनमे कु कोरफार नहीं इयः । वीये दिम दना वेग ठ 
पच न्नने लगा, यडकौ ४८० भर्‌ ्लोटेकी <० वार धद्कग शमे गी । 
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त्र श्रेणी, 


9 


योल्यपका विद्य॒ 


{ ष्ठ ५5) 


भै 


"नती है 1 बोल्याने धातु्को शस श्रेणीपे सवणा { जस्ता, 
सीसा, संग, छेदा, तावा, चांदी, सोना ) फि कोई धातु अपने 
। मागेवाखी धातुके छुनेपर ऋणविय्‌.च्निकषित्तः हो जाती ह ओर 
दकौ धातुके मिखानेसे प्रवल विजटी बनती हे] 

' बो्टाने सोचा कि यदि क तदै ताये मौर जस्तेकी लगाई 
जातं लो जीर भी ्रयल्‌ विजरी षनेगी 1 इसी विचारपर उसने 
क तहं शस तरद जमाई" कि नीचे ताया फिर जस्ता, फिर तारा 
फिर जस्ता, परन्तु हरपक ुगलको एक नमकक धोस भागे हप 
कोगृङ्गसे अरग रषखा शौर तव अन्ते दोनों तदोको स्पशं करने 
पर एक तेन्न चिनयासी मालूम हुईं । यद यन्त्र योट्टाकी “वियुत्‌- 
भप्रेणी" (\०(त७ 201८) के नामस प्रसिद्ध दुभा । 

पानोसे भगे हुप् 1 भगि हप कागज पे दो चार : पद्ेदो चार रोमं सुख जते 
माद्‌ प्रापने दोनोको घोकर साफ़ किथाभ्रौर ताजी नदर सुराव दी, दसस 


चर र 
2 इद्‌ षाद दोनों चये भवताम परिपव तो मघे! चाधघंटेके भीतर दनो फिर 
पक उदे, वसा एक भिनरमें १९० मार रोर ष्छोटा १९० वार घडकगे लगा भीर्‌ 


४ दनद दोना भाकरी यदमेलमा। वदते बदते दीने वीचका 


> यिजली उत्प करनेचासे यध 


पर्‌ कम कोने लगा श्र भरन्ते दोना यरायर एरोकर घरक लगे, श्म प्रकार डा° 


मडाययने श्रपनी पृच्छाुसार नको १०९ दिनक जिन्दा रफर अनतभे दरा 
गर नेको भेन दिया । प सिद्ानतको प्रकट करनेकं {निधे भ्रापते एक भायै 
भनक दिमीना भो वनाया ड । ध 
प्रापने एक विघ्ने गसतैरेसे रादण्वकतानुखार श्रवयव निकालकर उनके एक 
पोषक षदे परतनम दाक साय भर दिया । यसी मकार दय, फफ, ह 
गदी, ्नेनसौ श्रीर्‌ तिं सष वराथर भर दिये, धोद दरक वाद यड नय धरोर ष्ठाम 
वने मगा! कदने नासो दारा वायु पहने दी इसने क्रिया शर की शीर दध 
पक आर्‌ नसे रक पड"्वाने लगा । होजरौ शरीर अत पाचन किम लग वै 
।रगष्दा सो भना काम करे ला । यृरोप रीर चमैरिका$ षड्धे षठे शखषि- 
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यिजली उत्पन्न करनेवाते यत्र 
उनियलयट 1 ् 

(१) डनियखघट-पक ताथेका प्याला होता रै जिसमें पवः 

रिसनैवाखा मिद्ीकना प्याटा रहता रहै! भिद्धेके प्याखेमे जस्तका 

ण्ड! खण्रा जाता रै 1 तवि प्यारेम नीरे शोधेका धर छीर 

मिहे प्यास गन्धकन्ा दका तेज्ञाव भरा जाता है! इस 

धमे विज्ञीकौ धारा ए.रुसी वदती है ! मापूरी कामको यद्व 
पट्‌ सच्छा दहै। 

(२ शुनसनघर-दसमें प्क चीनीका प्याछा होता है जिस 

जस्तेफो चदर पडो र्ती है ओर उसी प्यछेमें रिसनेवाखा 

मिद्धीका यख्य सदता ई, जिसमे कारवनका डरडा स्वसा जाता 


1 भिदधोके व्यम रेका तेन्नाव भर चीनीके प्याटेसे 
गन्धकका तेज्ञाच मरा जाता टे । 


1 ० [1 





एष तो भिक परिमा काम चनिवाणो षती भाई, रीर खसः जुखूमके भरत 
भण पड चनिवाखः पन्त \ दन दीनी स्वर्चदे छिपे पले त्रइससा आगापौच्छ इषा ॥ 
भरनम स॒कफेनर्‌ कायाखयने एका माण भार पमे ऊपर लकषर दम कामक्रो भ 
दाया । पदमे नरौ छेको नाख्कं शद्रे यदध यिन्रानोषोतुकीषे। दन्न 
भाय २०० 8 ऊपर प्रषरामसेि परुषएरन्लणठतपट ७ ऽतः ई एप्त ^ त्‌ 
के मिगपसे मौ सैषा एफ पदायं निकाल \ डान करल ख पदार्यङे काम सेने लगे 
भौर श्ट उमको "पने कामम्र वडढ़ी सद्ायता सिटी । 

श्वा केरले निकास इ० चन्दे जृंखमीकः जुग्डम्‌ एस प्रकार न्क छियः लाता 
ॐ यने हो जद रपर पार्दर्गद धातुक पत्र रण्डकर्‌ सकं (किनारे (नारि 


| ॥) गन्पिन पैर क दणका वित्र {च्या नाता \ शख चिदरे जुखमकौ ल्वा पीर 
1 


साप माखम शो खाता द्र । इम्‌ प्रकार मात्म (किया दय! साप, नुग्डमोकी 
\ % शै पमे इथ मुषार इम तन वर्तसि चषबभो आदम नेका 
१६ य॒ द दथ कामको दार कटने सत स॒दध्यक्त म्पि 
रेण ष 
1. ५ 


म ¬ 











डेनियल्यधद | 


पः 
पिजली उत्पन्न कनेवासे यर 
डेनियलघट । 
(९) डेनियरघट~पएक तावेका प्याखां ता है जिसमे एक 
रिप्ननैवाखा मिदीका प्याला रहता दै। भिद्धोके प्यारे जस्तका 
; इण्ड। रक्ला जाता है । तच प्याखेमं नीरे थोधेका चोल अर 
! मिद्धे प्यातेम गन्धकका ठका तेज्ञाय भरा जाता ष । इस 
{ चरमे विजलीकौ धारा एसी वदती है । मामूटी कामको यद्‌ 
घट अच्छाहे। , 
() घुनसनघट द्म एक चीनीका प्या होता ई जिसमें 
-अस्तेकी चदर पड़ी र्ती दै ओर उसी प्याछेमे रिखनेवाला 
मिदटीका चरतन रदता दै, जिसमें कारवनका दण्डा रक्ला जाता 
दै। ष्क प्यालेमे शोरेका तेज्ञाय ओर चीनीके प्यालेमे 


/ 
| गन्घक्तका तेज्ञाव भरा जाता है । 
स 
| 

| 

॥ 

१ 


त~ = ~= = 


‡ 
{ 
५ 
ी 
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एक तो श्रधिवा परिमाणमे काम श्रानेवालौ सर्ती दथाई, शरीर टदूरा जृखूमके भगम 
भु पट वानेवाना यनव । इन दनक सर्वके दिवे पले वहता श्रागापोक्ा भा । 
भर्म रकतफेलर्‌ कार्यालयमे इसका मारा भार भपने ऊपर कर दख कामको च्रागे 
भाया । पष नरौ उिडेकौ नामकं चद्रेन षडे पि्तानी षो चुर & । इन्दीनि 
परायः २०० के ऊपर प्रवोर्गोते प्रलयनयाणयल ज 5०प द इन्त दतत 
की मिद्य मोठे लैषा एक पदां निकाला ! डा० केरेन एस पदार्सै काम लेने नग, 
धर इक उनको अपने कामदे बड सद्या नि । 
51० करेन निकास इए यसे लृख्मौका जखम इस प्रफार श्रच्छा किया नाता 
६1 पष्येतो जखमके सपर पार्दर्भक धातुका पसर पर्वकर उरक किनारे फिनारे 
प पेन्िन फेर कर ठका चिव निया जाता द \ इय चिवघे जख्मी लवा सीर 
पोषादका माप मालुम शरो माता फ़ । द प्रसार मानुस किया इया माम, जमीर 
रसय थोर पटने जृषूममं हषा सुधार इन तीनो वातो कृष््मोढ पाएम दोतेका 
५ दिन नियथकर दि्जाताद। दरम कामो डान करेणके एल सहायक तिय 


५६ 


व्याव्टारिक-वि्ठान। । 


(३) बरोवघट इसमें ओर बुनसनधटमें केवर इतना ही भए 
है कि बजाय कार्वनके श्वारीनमकौ चद र इस्तेमार फी जाती है। , 

(@) वाई कोमेट घट-पक काचकी वोत पोरास-वा., 
कोमेयका धो भरा जाता है जिसे कार्वन ओर जस्त पतरे ' 
डंडे एक चीषेमे जडे दुष र्टते रै ! 

(५) खकखांशी घर-पएक चोतल्पमँ नोखादरका धोक भय 
रहता है, जिसमे एक जस्तका उरण्डा पड़ा रदता द गीर एक 
मिद्धीका प्याला मैगनीज्ञ डा आवलाईड यौर कारवन आदि 
मसारो भय हुभा"भी इसी पड़ा स्दता है । 

खे घरमे केवर पांच मसाले दस्तेमा रिय जते ई। 
मैगनीज्ञडाई याकला्ड, शिद्कक्तोरादड, नौश्वादर) जसता भीर 
कार्वन । प्क काग्रज्ञमे चगि मैगनीज्ञडाई, भक्ता सौर 
शोडासा जिद््धो रददकी छेद भरकर कारवनका ण्डा षड 
कर दिया जाना है अर जल्तेके चोगि नीसखादर मर जिद 
शोखर्डफी कई अस्कर कामगजे चोगिको रख देते ह जीर 














म ६) गूम मापो बाद, सकोक् णक चोतरत्र (राया ष्पा ८ पटकडणा 
0 भिना सड पाय एटा रधन डोर विन्या, | 
पाण च्य दर पवि दना दामो शनतोषधे! धन दोनो पानी 4 
गयो मनप सादो पोर चनक्र (गरि पन् ददो पमन * . प 
कम परमद विपे जप) प्य प्ा भोमि ददारुर्म ` / 

क, श दष्टे पना पाष -णणो ननवो मृ * 

षष दर ष्यः धत 1 ि चष्नधरशययः, 

गष तमो द्म ` सोनष विनि 

1", 4 


~ विजली उत्प क्नेवाले र । 
£ सवकरो काग्नसे मदृकर वन्द कर देते है। केवर जयस्य 
¢ जस्तेका सिर भौर ज्ञयासखा कारयनका सिरा निफला रहता है । 
£ शे सिसो तार छठे र्दते द । 
 वो्टाकी विचय.तूघर श्रोणी जव तैयार हो गई ओर बिदवानोनि 
` जस्ते मौर ताविके तारोके मिलान पर चिनगारी देखी, तो उन 
“ लोगोनि अनुमान किया कि विदु तघरसे पैदा की हुई चिजली 
‡ योर खीडनजारकी विजली एकं ही पदार्थं है, परन्तु केच पक 
| समानताकी होना स वातकी काफी दलीर नदीं हो सकती धी । 
 इसच्ि विद्वान्‌ छोय उन सव का्मोँको जो रीडनजारकी चिज 
लीके दो सकते थे, धरकी विजरीसे करनेकी कोरि खे । 
| यदह जानने टिप कि धट्की बिजली पानी होकर चह 
| सकती है या नही, विद्वान्‌ निकलसनने टगनम ९७६६ ई० में 
¡ बोल्यसी घट श्नोणीके सिसे दौ तार पक पानी व्याने 
डाक दरे । थोड़ी ही देर पानीममसे बुखुले निकलने कगे । इन 
उण्डुकौ भेखको निकलसनने एक यरतनमे भरा मौर परीश्चासे 
जना करि यह्‌ हाद्ोज्ञन है जिसको आक्सीजनमें जलानैसे पानी 
चन जावा है 1 इख तस्कीयने यह यात सिद्ध कर दौ कि पानी, 
पिजलीसे दो चायु फट जाता है । यदी वात टीडनजारसे 
मी दासि हो चुकी थी इसलिए व्रिद्धान द्पेगोनि यष्ट नतीजा 
काला करि खीडनजास्की विजली समीर घरकी चिजटी चास्त- 
पे पक षी पदार्थं ह | चादमें यीर करई परीता दुई जिन्दनिं 
स्तं घातकी खचाूको यदुत दुद्‌ कर दिया । 
8 ६९ 


व्यावहार्कि-वसान। इक 


~¬ 


अव, चोद्याफे निकल दुष आर मी दौ येतरोका वर्णन छु, 
खीजिये 1 - | 

ये यन्त रेखे खर्छ ओर चमत्कारी है कि, वाटक्र भी धते, 
विजटी उत्पन्न कर सकता है ! 


पहला यन्त । 


खोदे पतसेकी एक मामूली स्गी हई पान रखनेकी रकावी 
जो दगभग एक याड फट छवी दो ठे कर, उस पर समा 
सकनेवाला एक मोटे कागज्ञका टुकड़ा काघ्यि । इुकठक दी 
ओर एक्‌ पक पट्टो काग्ज्ञकी चिपकाटये, कि जिन्द पकड़ कर 
कागज्ञका टुकड़ा ऊंचा किया जा सके । इसके चाद्‌, कायं आरभ 
करते समय रकावीको काचक दो प्यारों पर रख्िये ! कीच 
इसखिये चताया यया है कि, वह चिजकीका अवाहक ( †\०“ 
त्णातप्लणः ) दै। 

पदके उस मोटे काराञ्ञके दाधेवारे दकडेको दिया या आगके 
सामने रखकर सुव गरम कर ॒खीजिये ओर फिर अच्छी तट 
साफ़ आर सीधा करके उसे टकडीकी भन्न पर रखिये । पश्चात्‌ 
उस पर मन्ञवूत अओर कपद्धे साफ करनेवाला घ्र घूव जञोप्े 
सपारेैः साथ धिकिये । थोडी देरतक वि्नेके वाद्‌ उस 
काए्नको स्कावी पर्‌ रपय; खीर सङ्गुेके पास चाली भङगलीकौ 
मोडकर उसके स्तिरेसे रकावीक्ता स्पशं कीजिये आर उस दाय 
चाले कागरज्ञको उन्चा कर लीजिये 1 वरन्त आपकी मोदी हई 
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यारटद्याका पदखा विदय जनक यन्व 1 


(र्ठ ६२, 





चोल्याका दसा चिचु,उ्यनत्क यंन ॥ 


५.8). 


यिजली उत्पन्न करनेवाले यव 


अंगु खामने विजलीकी चिनगारी निकलेगी ।# इसी प्रकार 
कागजनको किर रकायी पर रख कर मोड़ हुई अंगुलीको पास 
छे जायंगे, जीर कागाज्ञको ऊच कर छेगे, तो उरी तरद विजरी 
{कौ चिनगासी निककेगी | इसी तरह पांच ऊ दार आसखानीकरे 
{ साथ हो सकता है । 


(र~ 


{ दूसरा य्व । 
छकफड़ीकै एक मोखेको प्क तरफसे ङु गया भौर साफ 
| करके उसमे क्छ कीजिये । फिर उसमें एक देच मोटा आरः 
1 1 च व्यास वाला राटका पक गख चक रखिये । इनके 
सिवा, नीचेसे करई किया हया जीर काचक विरकेपक ( 15४- 
( 1.19 ) हाधाबाला खकडीक्छा एक दुखा हल्का चा छोटासा, 
चक्र वनाकर अटग रखिथे । कार्य आरभ करते समय, दन 
{ प चीजञोको पदे अच्छी तरद्‌ गरम करे, उस यापे चक 
{ चमे विहठीके चदे घूव सपारेके लाय रगङयि 1 चस, सीसे 
| उसमे पक पकारकीं चिजटी उत्पन्न दयो जायगौ, जिसे विघ्ानी 
| न्मेग ऋण चियुत्‌ (१९६२१८८ एाल्ल तन) कति ६ । शइसफे 
| चद्‌, उस काचक ्ाथवाछे रकड़ीकरे चकूकते सारे चनः पर 
‹ स्चिये! दखसे पक्की ऋण वियुत छकङकैः चकाकी घन 
। षियु त्‌. ए01४८ प्रिव्लप्लाफ़ ) को नीचे पीचेगी सौर उसे 
ङ 
| 
५ 


६) 


द्वानी हु उची उटाकर वाद्र निकाल देगी ! दरसल यदि 
नि भमो कागज उवा करते भौर दूसरा, मोरी < मद्मो जनन सय ज मर दूत, मोर इर भेरतीक 

म्पिमे दकरामीकि सिरिकां दए 1 

द्र 


॥ 


योख्टाका दसस विदु.जजञनकः यंच । 





(पट ६2) 


॥ 1 


1 


यिजली उत्पस रनेवाते यव 1 


भयल सामने विजछीकी चिनगारी निकठेगी 1 दसी प्रकार 
काण्ज्नको फिर रावी पर स्ख कर मोड़ तुर संगुलीको पातत 
छि आगे, सौर कागरज्ञको ऊ चा कर सगे, ती उसी तरद चिज 
(४ चिनगासे निकलेगी । इसी तर्‌ पांच छै वार आसानीके 
| 


साधो खक्ता र | 


ध दूसरा यत । 
| ` उकड़ीकै पक गोटेको एक तरफसे छख गहरा भीर साफ 
। करके उसमे कल फीलिये । फिर उसमे एक दं मोटा आर 

यार्ह ईच घ्यास वाला सरका पक गो चक्र रपिये । इनके 
| सिवा, नीचेसे कल किया हुमा ओर काचकै चिरटेपक ( 17)5४- 
1" ) दायायाला रकड़ीका पक दूखसा हक्का वा छोटा 
चक यनाकर सखम रखिये । कार्य आरंभ करस्ते समय, इन 
सासे चीज्ञोको परल अच्छी तरह गरम करके, उस रारे चकर 
को विहलीकि चमसे पूव सपायेके साथ रद्य । चस, सीसे 
उमर पक भरकास्की विजटी उत्पन्न रो जायगी, जिसे विज्ञानी 
सोम ऋण वियुत्‌ (वि््व्परट सिल्ला) कते हैँ । इसके 
| ाव्‌, उस काचक द्ाथवाङे रखकडीरे चक्रको सारे चन्र परः 
रपे ! दल्ले लकी ऋण विचत्‌. कद़ीके ख्व क 
| विय॒त्‌( ९०७६१४८ छाल्ल प्ल ) को नीचे प्ीचेगी जीर उसे 
ु 


पेवाती हई उची उडाकर चादर निकार देगी \ इसलिये यदि, 


^ पक शादो गजक ऊ क्रते पौर दूषय, मोदी फ पना जनन जनत म म इसन 


सिरे ररायीके सिरि घुष 1 
३ 


० प च > न 1 





योल्याका दूसरा विद्य्‌.जनक यन्न 


(पृष्ट ६) 


चिज उत्प -उरनेवाते यव! 
शयु सामने विजटीकी चिनगारी निकरेगौ ई इती भरकर 
(ल (ल किर स्कायी पर सप कर मोडी हई शंसुखीको पास 
जाये, सौर कागज्ञरो ऊचा कर सेमे, तो उसी तर्द विली 
चिनगारी निक्छेगी ! इसी तर्द पच्च छ वार आसानी 
साथ से सकता रै । 
दूरा थत । 
। करूर पक गोेको प्क तरसे क गहरा भौर साफ 
फर उसमे क फीजिे । पिर उत्तमे पक इय मोटा सौर 
| द ईच व्यास वाला राठका एक गोरु चक्र रपय । दनक 
सिवा, नीचे कर विया टमा ओर काचे विग्ठेपक { 1950~ 
)4०97 ) दाथाबासा खकडोका एक दुखा रुका चा छोयासा 
चेन यनाकर अदय स्वि ! कायं आरभ सते समय, शम 
सासे चौजोंको पदे अच्छी तरद्‌ गरम कसे, उख राखे चनः 
ऋ वर्क चमदेसे जू सपञेवेः साथ रगदिये 1 चख, प्सीसै 
उसमर एक प्रकार्फी चिजरी उत्पन्न हो जायगी, सिसे चि्तानी 
सब श्छूण वियुत (९९२१५, ९ ९1८०५८५९) कते है | इसके 
। द्‌, उस काचर ाथवाछे टकदीक्े चकते सरै चनः पर 
। सातये! दूते सुक ऋण चिच्‌ लकड चक्की घन 
युत्‌ ( ?०५५५९ एाल्ल प्ल } को नीचै प्वीचेमी खीर उसे 
पाती छ ऊ चौ उटाकर बादर निकाल देगी । इलये यदि 
स 


च्‌ 
क व अवा करे श्रौर दूसरा, मास दुरे अरु 
। 
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व्यावष्टारिक-पिक्ान 1 
यया ----- 


कायकत दाधार चक्रको ऊचा उठाकर उसके उपरी दिस । 
किनारे पाल अंगी रक्ली जाय, त्रो तुरन्त उसमेसे विज्टी [ 
वौ च्िनगासी निकलती ह । इसी प्रकार डुवारा इस चक्क 
राखे चक्र पर सक्या जाय शीर फिर उठाकर अंगूठेके पास 
चारो मोडी हुई अंशी दके किनारेसे छगाई जाय, तो उसी , 
तष्ट विजटीकी चिनगारी दिलाई देगी । इसी माति तीन चार | 
चार थाखानीके साय हो सकता है । दसम फाम शनेवाले ह 
सारे उपकरर्णोको “विजली उत्पन्न करनेवाला यन्त" कहते है 
ओर अंगरेजञीमे यह इवद्रोपेर्स ( 121००17071007५5 ) क 
लाता है। 

हून यन्द काम जाने वाली चीनं इतनी सहज भौर सस्ती द 
कि वे चाहे जहां मि सकती है । यदि रेतसे यन्चोके दाया पाठ 
शालककै वियार्थियोंको रिष्छा दी जाया करे, तो उनका चै्ानिकः 
श्ञान यदुत श्च उन्नति कर सकता है । क्योकि वड़े चड़ कीमती 
मीर कठिनं यन्तीं दारा दिया जानेवाला श्षान उने हृदयम 
कूथिनतासे प्रये कर पाता है । दूसरे, एक साधारण मठुष्य 
चैसे कीमती यन्वेकि खभरमे भी दर्शन नदीं कर सकता, सौर यदि 
दूखरोके पास दख कर उनसे कुछ क्वान प्राप करनेकी शच्छा 
करता ह, लो चह प्रायः निष्फल दी होती है । रेखी दशाम सोच 
नेकी चात दै कि, इस श्रसारफे सहज यन्त्र दवाय दी जानेवारी 
-शि्षापं इमारे देके यालर्कोका कितना हित करेगी ! 
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(ल) 


५ 


श 
ह्ोगयाथा, कि हमारे पूर्वजोनि 
न्नर 


॥ 


भटः क्यात्‌ 


- --2-- ~ 


य्ृतिके साय तिका सम्बन्ध । 


व्यावहारिक विसान ) 


ऊपर विज्ञानी भचति स्थापित ३। दीघं काटतक वहुतसे र्गो 
पर परीक्ला करै जो फल मिता है, वह विज्ञानके 
एकाएक पूर्णं सत्य न होनेपर मी, मिथ्या कमी नदीं दो सकता 1 
आज दम इस षम डाकृर्नौ व्ठेकफोई ( ०२, ९०1१५ 
कभ प्र, श्लर्प०त, ) मदागायाका परीष्चा-फल वर्णन 
चेष्टा कस्ते है1 आशा ह कि हमरे प्रेमी पाटकोको यह रुचिकर 
होगा 1 
व्छेकप्तोडने गत १६ वर्तक १२ हञ्ञार मलुप्योपर वास्मवार 
परीश्ता करे जो २ फ प्रात किये रै, वे खव विस्तार पूर्वकं 
उन्दनि चिते दै 1 माकन (युकतणज्य), कनाड़ा आर मेक्सिको 
देशम बहुत दिनतक परीक्वा कर ठेनेके पश्चात्‌ उन्दोनि ९६ वैदे 
शिकः स्यमि शचमण किया वहते यायम वे परामश दैनेके 
चयि बुलाई गयौ भौर चहुतसे आािसोमिं उन्दने पराम 
दिया । उनकै परामरेसे इल्ञाे पदाभिकापी खी, पुल्प उपयुक्त 
पदोपर नियुक्त किये गये । यदा तक किः न खव देशेकि कार 
खानों वा आफििसमिं काम कर्मैके किये ६&-१० दज्ञार म्प्य 
इन्दी पसमकशसे भतो किये गये ये । इन्दनि पदाभिलापियोकी 
पूर्वक निर्णय करये जे मचुष्य जिस पदे योग्य था उसे ची 
पद्‌ दिया, उतर मणिके चयि दस विषयका प्क नूतन शाख 
करर डाङा 1 उनका मत दै, कि भत्येक व्यक्तिके चसत्रफे श्रधान 
५ =, राई मी व्यकि 


॥ 


१ 


नन 


£. 
न 
न 

= भः 


रमारे चलने फिरने भौर भावी तथा सुक आकृति भादि 

विदान्‌ ह पड्चान ही ठेते है। 

पदाभिलापियोकी निवविन-प्रणाली । 
नियोग--परिदर्शक, (दफल उकण) अपने 
पासके आफिसोरिं साथ, उपसत्‌ पदाभिलापिर्यौ 
पि न्धि निवेदन पोको परोल करते । 
इसी समय उन्ह भरते वडुतसे खक्षण माद्धूम हो जाते है। 
भिन्नभिन शक्ति, धुदधि, भ्रमशीलता, मिताचार्‌, निदुष्धता, अपन्यय, 
चरिन-हेनता आदि बहुतसे थोड़ा बहुत शान वे उसरी 
समय प्राप्त कर छते है| इस्त क्तिवाय, ससे कोर स्वाधीन व्यव 
ष्यनि उदा कर मजहरून नोकरी करने भाया दै, कोर 
अपने जीयनमें {सका पला दी खाद्‌ ठेगा, कोई सव तरसे 
निसर ोकर अपने परिवारे चास्ते सेरी कपद्ा भ्रात करनेको 
भावा द, षो अपनी एुशीसे ही नौकरो करना पखन्द्‌ करता है 
) ` र्यादि २ यातोका परिणाम, वे प्रत्येक 


भयुप्यदषे 


क लका मनो 
ˆ भाय दवैगङर उसो समय निकाल छते है! 
पदाभिटापीको परोसा-एमे भेरा करते दी परिदुम 
था उन सदकारियोपिः सामने वैठना पडता ह, 


इता ह; उसो समयवै 
उसके र्णोनवि जान छते (त कियहनीः योम्य हैया नदी, 
पद्‌ फो विदतेष कायं कर सकेगा यानहीं। इस चिषये स 


व्यावहारिक वितान! 


उपर विन्नानकी भिचि स्यापित ह1 दीर्ध काटतक चहुतसे छीर्गो 
पर परीक्षा करके ओ फल भिता 2, चद्‌ विक्षानके सम्बन्धे 
एकाणवः पूरणं सत्य न दोनेपर भी, मिथ्या कमी नदीं दो सकता 1 
खज्ञ म इस केप डासन व्छेकपोई ( 12. ६९१0८10५ 
10, त्र. एाण्लर्तजयप, ) महायायाका पसीक्षा-फल वर्णन 
चे कस्ते है। आशा है कि हमार प्रेमी पाठर्कोको यद सर्चिकरः 
होगा । 
व्छेकोडने गत १६ वर्षतकः १२ दज्ञार मनुप्योपर चास्याः 
परीक्वा करके ज २ फल प्रात कयि ह, वे खव विस्तार पूर्वकं 
उन्दने छिसिदै। मार्धिन (युक्राज्य), कनाड़ा अर 
दमे बहुत दिर्नोतक परीष्ला कर छनिक पात्‌ उन्दने १६ वैदे- 
शिक याज्यो श्रमण किया । वहुतसे राज्यों वे पराम वेने 
स्यि बुकाई गयी ओर व्रहुतसे आसि उन्देनि परामशं 
दिया । उनके परामशसे दासे पदाभिखापी खरी, पुरप उपयुक्त 
पदोपर नियु् किये गये 1 यदा तक किः इन स देशोकि कार 
खानी वा आ्रिसोमिं काम कसनकै लिये &-१० दज्ञार सुप्य 
इरि पयमरशसे भर्ती किये गये ये । दन्दीनि पदाभिरापि्योकी 
्ररविका, स्पारहि खीर परिच्छवादि यादय रश्चणोसे परीष्षा- 
पूर्वक निर्णय करके जो मन्य जिख पद्के योग्य था उस घदी 
पद्‌ दिया, ौर आगेके खयि इख विषयका एक नूतन शाख तैयार 
कर डाला ! उनका मत दै, कि भत्थेक व्यक्ति चरि भ्रघाः 
रथान खश्षण वादस प्रकट दते रते है! कोई मी व्यति 


#। 


भपने धरत लक्षण नदीं छिपा सकता आर वास्तवे हमारे 
स्माच, चरसि, प्रचृत्ि आदि कमी छिपी रदमैकी चीक्ञे नदी ह । 
हमारे चरने फिरने जीर भाव-भङ्की तथा सुलको आरति आदिसे 
विद्वान्‌ हमे पान ही छेते है 1 
प्रदाभिलयापिर्योकी निर्वाचिन-प्रणाली । 
नियोग--परिदर्शक, (षपएगप्पला-ऽप्फृला ऽय) भपमै 
पासके मक्िसमि सदकारियोके साथ, उपसिित पदाभिरापियों 
ओर अवुपख्यित व्यक्तियोके निवेदन पर्नोकी परीक्षा कस्ते ३ै। 
इसी समय उन्दः प्ररृतिके वहुतसे लक्षण माददूम हो जाते है । 
भिन्न भिन्न शक्ति, वुद्धि, ्रमशीलतः, मिताच।र, निरुद्धा, अपन्यय, 
चरिजि-दीनता आदि वहुवसे विषयोका थोड़ा चहुत शान वे उसी 
समथ ्रा्त कर छेते दै । इसके सिवाय, जसे कोई खाधीन व्यव 
स्यसे दानि उटठा कर मञतरूएन नीकरी करने आया दै, कोई 
अपने जीवन्ते इसका पट्टा दी खाद्‌ छेणा, कौर सव तरसे 
निसाश होकर अपने परिवारे वासते योरी कपड़ा प्राप्त कसको 
भाया हे, कोई अपनी शीसे ही नौकरी करना पसन्द करता दै 
--इष्यादि २ वा्ोच्छा परिणाम, दे प्रत्येक भुष्यके सुखका मनो- 
भाव दैखकरः उसरी समय निकाल छते है! 
भ्रव्येकः पदाभिरापीको पसीक्षा-खदमे प्रवेश करते ्ी परिद्शाकः 
चा उनके सदकासियोकै सामने वैडना पड़ता ह $ उसी समय वे 
उसे रक्ष्णोसे जान ते द, क्रि यद नीकरीके योग्य ह या नदी, 
यद को$ विक्ञेष कार्यं फर खद्ेगा यर नद्धं । दस विषयमे ~; 


६ 
> „र 


श्टतिके साथ प्रकृतिका सम्धन्ध ! 


शन 


उ्यावष्टारिक-पित्तान। 


योते परिदु्शकगण स्थिर कर छेते है, कि अक व्यक्ति अपने 
स्वभाव आर शिक्षे प्रमावसे युक कार्यस उपयुक्त है । 
म्रेणी-किभाय । 

डा० व्ठेकपतड ओर उनके शिष्यगण आगन्तुक पदाभिटा- 
चियौके निम्नलिचित ६ शर्णोकी तरफ़ चिदोप क्ष्य रखते दै; 
सैखे-्वरण (5५२१४१९), कृद्‌ या डीक डी (512९), चा 
(पग), चर्णं ((८गण्णा), गठन (ध्ण्ठाणाट)) भिक्रदार (20. 
एगप०ण), सङ्कति (0००5561९), यारुति (प्रभ ्ऽण)) 
रौर अनुभव (261610९). 

कितने ही कोग रेखे है, कि जिनका सुख दैन हलकी 
धरणका मालूम होता है, जीर कितने ही येले दै, जिनका + 
भोरी धरणका दीलता है 1 

जिन छोमोंका सुख दकी धरणका होता हे वे अभिमानी 
होते ३, उनकी मति शीघ्र हौ उत्पन्न हो जाती है शीर वे पटभर 
नं भका उच्चर दै डारते 1 रेस मृतिं विरि्ट-व्यक्ति 
सोौन्दर्यभिय दुआ कर्ते है । ये डरपोक, यग्निय, निष्टुरः भादि 
इर णोसि यु मचुष्योक वीच आनन्दे साथ काम नहा 
कर सकते ! भदे सीर मोटे काम करना ये रोग पसन्द्‌ नदीं 
करते, ये तो रेशम ओर साटनकै काम करभे चर हुमा करते 
ह, जीर मणि माणि, सोना चादौ दिके कोमल शिव्पको भी 
ये छोग प्च पसन्द्‌ करते &ै1 

मोरी चरणके मचप्योका सुख देने शोथा! माम दोता 


७० 


भाष्तिके साय प्रकुतिका टत पाय ग्रृतिव्छ सम्बन्ध ॥ 
दै। श्नफे वाख, चरम, माति, षाय परव यादि थंग प्रत्यंग, सौर 
पोशाक परिच्छद्‌, फथाचाच्ः आदि समी चात मोटी धरणकी 
ष्मा कर्ती हं] ये रोग भभिमानी नदीं होते ओर फोयदटेकी 
"पान, कार्प्रानें यादि मैले फु्चटेसे न धयया कर आनन्द 
साय काम कर सकते है । इख प्रकारे छो षी षडे २ हयी 
बड़े २ लोके संमे, स्टीमर मौर जदाज्ञमे चड़ २ यन्तरंको उत्साट्‌. 
ओर हढृताफे साय कामन खाते दै। देकी गरन देख कर सारे 
शसौर्का च अयमान किया जा सकता ६ । सुदं सिक्ख 
पदल्वानकी देम जितना यट रह्‌ सकता टै उतना ट पुष्ट 
बमणकी देने होना मसम्भव ह । । 


कितने दी छोग खभावतः छश होते है, ओर कितने टी मोटे । 
किसी २फी दूध नाकका अगला हिस्सा छु वार निका 
सा दोता दै, भौर चषक वा. यपाख भानो पौ टे पसे होति 
-। रसे खकोण भुस (५१६) का नाम व्छेकफोड महा- 
याने वङ्ग सुख (007१६ २०९) सक्या &। ओर जिनका 
खख गोलाकार वा चपटा सा होता है, या जिनका कपार ऊचा 
यर चिबुक यआगेकी तरफ़ निकी दुई हो- नासिका डी द, 
सं वैठी दौ- पेते युरखोका नाम चन्द्र चा उमस सुख (001 
५१५४८ 4०९) रक्ता है. |. 


खङ्ग + + “ , “ ५. मौर सव विषयों ¦ 
सत्य्‌ शका रै। ˆ ~ ~" तकी भरतिके विरु 
भ £ +~ > आना सममः 
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मुद्ध भौर उमरू मुल 


{ पृष्ठ 9१ ) 


्राएतिफे साय भररृतिका सम्बन्ध । 


` ६1 शनकै वाल, चर्म, याति, हाय पाव यादि अंग प्रत्यंग, सीर 
पोशाक परिच्छद, कयावार्वा रादि समी वाते मोरी धरणकी 
हना फस्तीषहि। ये लोग अभिमानी सहीं दते जीर फोयलेकी 
पान, कारगर आदिमे मके शुर्चरेसे न घथरा फर सानन्दे 
साध काम कर सक्ते है। स प्रकारै रोग ही घटे २ दयीह 
बडे २ लोहके संभ, स्टीमर जीर जदाज्ञमे वड़े २ यन्चोयो उव्साट्‌" 
मीर दद्वाके स्थ कामम काते द ! देदकी मटन देप फर सरे 
शरौरका वलं भनुमान किया जा सकता है} खदीषं सिल 
पदर्वानकी देदमें जितना यट रद सकता टै उतना दृष्टे पुष्ट 
प्राह्मणकी देहे होना असम्भव है ! 
कितने दी छोग स्वभावतः रश होते है, यर कितने ह मोटे । 
किसी २ फी दीव नाका भगलां हिस्सा कु चादर निफला 
सा होत्ता है, जीर चिघुक वा कपार मानो पीठे टे दुष्से दोते 
६। रसे सकोण सुख (4णद्टणण) का नाम व्ठेकफोदं महा- 
याने शुद्धः सुख (०१४८६ {0९} रयला ह । सीर जिनका 
छप मोखाकार चा पटा सा हीतः है, या जिनका कापारु ऊंचा 
ओर चिबुक अआगेष्ठी तरप निकली हुई हो- नालिका यैटी दो, 
अं यदी दौरे सुरोका नाम चन्दर वा उमर सुख (000- 
५१४९ 1५०८) ख्क्ला है 
गदड सुषखवाला व्यक्ति रगडा, चंच मौर खव चिपयोमिं 
तत्पर हीता ह] देर च्छैर खुस्ती ्ोना दसवकी श्रुतिके चिख्द 
है! यद स्वार्थी होता है, अपने विपयको सोरहो खाना समः 
७१ 








मबदङ्ग भौर डमरू मुख 


{ पृष्ठ) 





सन्दिग्ध खभावका नमूना । 
१-प्लौी ठो एक दुष्ठिमान सनुष्वकौ € 1 
लो. 'विशीके र्य णु करके परमि एकषाग 
श्रपना! मतल श्रष्ठी तर दण्द लेता €, एस 


सलोग ष्ठो कोपे ध किन्त सके भवनो 


सकते ।, पदर वरो्ीवाला सर्य सद्व. 





भयानकताका नमता | 

ए-पहली ठ क्रोधी भौर गुण्डःपनेका = १-प््स दोड सूवमृरत द षिन रम 
परिचय मिलता ६ । र-द्रसरौ साद्धिवकला पिधा छी हे। रटूषरी मामूली सभाव 
रसिक शरीर श्रद्धिरमति लोकौ. र) धोक द, इन लोर्गमिं सतता. स्ता भौर 
इ-तीखरो बाला मनुण्य लोके खथ मिललूल विवा £, मगर यै सोग टत ऋक शग 
कर चलनेम् छचेण्यार दीवा छ पर उख्मे दाल होते.्। र-तीते ठीट्रौनाला मुय 





"कयावषटारिकि-वितान 1 


छता ३, आर उसमे दूखरेकी अविधा दोनि पर भी दृष्टिपात 
नदीं कस्ता ! इख प्रकारके सारे लोग फलाफरका यच्छा दप 
चिचार न करै काम कर यर्ते ह । ये ङग एक न एक कामं 
छने हमेशा व्यस्त स्दते है । इनके कामवषे लोग कार्यकुशट 
(प्थन्प्८्ण्‌ ल्क); कवित्वं शक्ति ,विदीन, नीरस ्ररुतिकेः 
सु घ॒द्धि जीर चतुर दते रै । 

निर्वछेन्द्रिय खोग सर श्ररुतिके दोते ६ सनक्धी चात मन 
हीमं छिपी स्ना, ये रोग सच्छा नदीं समभते । इन छोगोते 
घरे शब्द कद दिये जायं, तो भी ये अप्रसन्न नदीं छते; पर तीतर 
--ुद्धि न दोनेके कारण ये जपने काम प्रायः भूल जति ई ' 
इसीलिष घाणिल्य-ब्यवसायमरे ये रोग अच्छी उचरति नदीं कर | 
सकते, इनके ^धन-ष्यानमें शनि" देखे जाते दै। शस प्रकारके । 
खग कलदभिय दति ह, अर दमेणा यान्त र्ते दै। इन 
कोम जो णय है वे भी इनका मिज्ञाज चिड़चिडा निके कारणः, 
रामे नरह जते! दर समय मदुष्य पएकसे अधिक ्रङ्ृति पाते # 
स्नेके कारण ही खव दोप एक व्यक्तिं मौजूद नदीं रदतेऽ--यद 
यात हमेशा मनम रप्नना चाहिये 1 

जिन मचुप्योके सुख जितने दस्म (लफ्णथ) गि, उनके 
शण भी पूर्वो व्यक्िरयोकी अपेक्षा उतने ही यत्प दोग 1 मह 
चा चन्द्र सुष्ठवाछे छोग यधिकतर शाक्ञिर-जयाव रोते ह, इनकी 
चात चिष्वासके योग्य होती है, किसी कार्यम अग्रसर होनेके 
पदे घे पूय धागा पीछा स्मच ठेते है,--यकापक 


फर्‌ 


| 


शाङृपिके साय परङृतिका सम्चन्पर } 


कामको नदीं कर ठते { इनकी चाचाठता धरति चिच्ददोती 
है, ये धीरे धीरे थोड़ी वाते करते ह प्रवे वते दार्शनिक सीर 
कास्पनिक मालूम होती दै । इन लोरमोको प्रकृति नघ सौर 
घुर भिज्ञाज ण्डा, चरित्र सच्चा, स्वभाव यडा कोम ओर 
शान्तिग्रिय होता है । सबदृग सुलवाले लोगोकी तरद्‌ इनके 
खन्द्र॒चेदरे, आंख व सुलसरे ययपि कोई युद्धिका भाव नही 
श्लकता दहै, तयापि इनकी उत्तर देनैकी शति वड भब दुमा 
फेरती ₹। $ 
व्टेकफोडं मदाप्रायाका विश्वास है, कि वरणं (स्य) के साथ 
शासोरिक ओर मानसिक कितने ही शार्णोका सम्बन्ध ६ । र्त 
हीनः शुद्र नेत्र जीर श्वेत सगवाले मनुष्य जगत्‌ सकी अपेश्चा 
अस्थिर ग्ररतिके हुखा करते ह । किन्तु ष्एुयर्णं ओर कारिः 
आतियाकछते मुष्य शान्त-स्वमायसे पराधीनता खिये चिस्यात 
दै, दास्ते थे रोग पफौरन टी तैयार दौ जते है । 
जिल मवुष्यका गौरवर्ण जितना अधिक दोगा, उसके अ 
कार, चंचलता, सगडे, क्रोध आर परिवर्तनशीरताकै आव उतने 
ही गधिक होगे । किन्तु, जिस मलुप्यका र्ग जितना काला 
दोगा, उतना ही वट द्द्प्रतिक्ञ, र सीधे सादे मावका दोगा । 
खन्दरी स्यां छु छोगोसे प्रशंसा आर उच्च पद्‌ पाती 
र्दती द पर काला मनुष्य उस ध्रशंसा यती यपेक्षा सारपदार्थ, 
जीव-जन्तु भीर श्ररुतिके प्रति अनुस स्ता है । इसके यन्घु- 
चान्धर्योकी रस्या कम होनेपर भी यद स्यवमूही सच्चे चन्धत्व- 


द्‌ # 





[व 1 र त सि स 1 ठ ८ द म ५४४ श 
` १४०४६ ० द ५५५ ८० {६2 ~ 1 & 12 >= ण्य ७४ । है णम प (७५४५५०५९ 

४-६४८-1८ © "> > । ४४ ८८४५ ६४४८४ 
' (०० ५५.८६४ 1 1 {31 > 


ग ० 22 ४४- 1 & ५८ ४५ ) € 1५ ७.९४ 110 ५०. ४ 
- ० ४] 0५1" 1118६ {2४-.3 ~ध अ= ४४2) [६ २५. \ ह ५ ११५ &( ०५-४ 
` 1 (4 ल 1 1 ५४४ 


४३१४ । 1४ 1०५ 





0 1 
(८6 (4 ४ 


4 ~; 
22 5, 
५ 4 ८ 


1 ८ (= ८; 1 
८.4 1 ५ 
(4 


५ 


(५ न्द 


(द 
48 


4. 


ग त 








श्यति साय धरकृतिका सम्बन्ध ४ 


कामको नहीं कर यैरते ! इनकी वाचाठता धरतिक्त चिस होती 
है, ये धीरे धीरे थोड़ी चाति करते हि; परे वातं दार्शनिक शौर 
काव्पतिक मालूम होती है! दन कोर्मोकी श्रहति नघ्न यरः 
मधुर, ्निज्ञाज उणडा, चस्ति स्या, स्वभाव वड़ा कोपर अौीर 
गन्तिप्रिय होता है । श््ग सुवाल लोमो्पी तरद इनके 
खन्वर चेहरे, आंख च सुखस्ते ययपि कोई बुद्िक्ा भाव नही 
सरक्त दै, तथापि इनकी उत्तर देनैक क्ति वड प्रयल इभा 
करती ₹। 
व्ेकफोडं मदाशयाका विश्वास ह, कि वर्ण सण) के साथ 
शासरिक-ओीर मानसिक कितने ही शु्णोका सम्बन्ध है । र्क- 
दीने, शुर नेन जीर श्वेत रंगवाठे मचुप्य जगते सकी अपेश्चा 
अस्र प्रतिके हया करते है ! किन्तु छृष्णवर्ण ओर काफिर 
जाततिवाले मनुष्य शान्त-स्वमावसे परराधीनताके लिये विस्या 
् दाख-त्तिमिं ये रोग फरौरन ही तैयार ठो जाते ई । 
जिन्त महुष्यका गौरवर्ण जितना यधिक होगा, उसके अद- 

कार्‌, च॑चकेता, हागडे, क्रोध सीर परिवर्तनशीटताके भाव उतने 
रौ अधिक होगे । किन्तु, जिस मचुप्यका रंग जितना, काटा 
दोगा, उतना टौ वह दृपतिक्ष, ओर सीधे सदे भावको होगा । 
न्द्री स्नियां श लोगोसे परशंला जीर उथ्य पद्‌ पाती 
प्टती दे) पर काला मजुप्य उस शरांस ष्ठी यपेक्षा खार-पदार्थ, 
ओष-जन्तु भौर प्ररतिके धति अलुरत यता ₹ । शखे चन्धू- 

बान्धयोक्ी सष्या कम होनेषर सी यर स्ययमूी सच्े यन्धुत्य- 

५ 


-ज्यावदारिक-विल्तान्‌ 1 


का पाच है । इख धकार व्यक्ति शरुते दी भक होति -दै, ौर 
उनये कार्यम स्थसावतः दी एक शटा र्डती हैया वैसा 
भाव न रोगों नदीं देखा जाता । सुन्दरं व्यक्ति विचित्रता 
सौर परिवर्चनका चड़ प्रेमी होता है, एक ही समयमे यह विभिन 
अकारे हुतसे काम सुचारू रूपसे सम्पन्न कर सकता दै 
किन्तु, काटा व्यति वहुतसा परिवर्तन पसन्द्‌ नदीं कस्ता, जीर 
ल चिचिन्रता-प्िय ही होता ह, हां मनोनीत विषयमे अपनी सारी 
भक्ति र्गा देता है। 
उक्ष मस्तिष्के लक्षण 1 , 
जिख भद्कका व्यवहार जितना अधिक दोला दै, वह उतना 
ही पुट होता दै। श्रसखटिये जिनके मस्तिष्क ओर स्नायु-मण्डल 
अधिक पुष्ट दिखाई दे, चे छोग बुद्धिमान ओर चिन्ताशील हभा 
करते है! उनकी उद्वावन-शक्ति तीर छती है ओर नये नये 
विपयोका जाचिष्कार करना नके मस्तिष्कका पदिखा काम 
स्ता द । दख भकारे लोर्गोका मस्तक चरत्‌ विशेषतः कपाठ 
चा कानके ऊपरका भाग चौडा ता है; ठोदी सीरः वौधेका 
विरला भाय अपरिसर दोता है , जीर स्थि च मांसपेशी भी 
इनकी छ मोरी च कोमर होती ह 1 प्क वासे इनका अंग 
भत्यङ्घ छश माूम होता है, कि इनका मस्तिष्क मोटा दोनेपर 
आओ शरीर पृष्ट नदीं होता । इसके सिवाय दन रोगो शरीक 
चमरड़ा चिवरण, सुलमख्डखः तिकोना, चेदा आर शरीरकी ग्न 
कोमर खीर चार तेज्ञ होती है! इख भ्रकारफै छोगं आद्मनिर्मर 
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भुणडरिके साम्‌ धकतिक सम्बन्ध ! 

शील हुभा करते है । दूसरेके अन्नसे अपना निर्वाह करना ये 
खोग सच्छा नदीं समते 1 

श्ल कारक चेदरे वाढ लोग मगहर परिडत च दाश॑निक 
दी हो+यद कोर स्रा वात नहीं ह । पर इतना अवद्य है, कि 
ये छोग (्दिमागावाछः कहलाते दै । दिसाव नवीस, खनज्ञाची, 
वक्ता, ठेषकः, प्राद्र सेक्रेथ्यो आदि होकर घुद्धिके काम ये रो 
ही किया कसते है । इसके अतिरिक्त आदृतके कामेँ अन्व 
नम्बर कौम श्रधान, परामर्शदाताओ्िं शचषठ भौर डाकृरीमे 
यैसानिक-डाकूर ये रोगी होते ई। परन्तु शस श्रे णीके छोगोमि 
कोई मच्छा चिचारपति नदीं देता जाता 1 

` काम वाले लोगोके लक्ष्‌ 

काम चाले रोगोंका चेदरा गीर तर्दका दता. ह :-- 

नके शरीरी दद्ध्यां मोरी खीर मांसपेशी अधिकतर पुष्ट 
षोतीद। सद नका तिकोना न होनेपर भी देपनेसे तिकीना 
षी भादूम होता है । इनके शारीर पर काफी तौर पर मांस नदीं 

दता यौर पन्धा दनका चौड़ा दता है। कन्धेके नीचेका भाग 
पटा दमा सा ोता ट} वदुतसे चिघ्रीका सवामना करे प्रत्येयः 
कार्यको सटज यनाना दनक सवास पाम ह । व्यवसायमे इनकी 
इदि यदत पहुंची ह, इसीषिये थे उचम ध्यवसायौ सकते 
६। सेली, क्यसेगसै, आमदनी, स्पतनी सीर निर्माण कारये वे 
खोग घडे द षमा कस्ते ह । सर्वोत्तम मख्र-चिकन्सक, श्सि- 
नियर, नवीन अचिष्कास्कमी ये खरग ष्टौ दते दह। मोदस्माङ्ी- 
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उ्याचदार्कि-वितान 1 


मनुष्य विशेष शक्तियाटी नहीं होता, छख २ मैी प्रोशाक वारा 
व्यति परिश्रमी अर सुन्तज्ञिम ( 3$51619६॥1८ ) दता दै। 
कामक ज्ञरियेसे दी इन रोगोकि "पक कचः दोनेकौ चात मादु 
छती दै 1 जूोका मर मर गाव्द्‌, भड्कीरी चटकीरी पोशाक, 
हुत नेकूई, युलवन्द्‌ मौर शरीर परका वैस्कोट आदि चौर 
फलव भौर छीर मलुर््योकी प्ररुतिके लक्षण है । तज्ञ टिना 
अर शीघ्र जाव देना, यिक्षा वा होशियारीके परिचायक है। 
तोतेकी तरह ठी नाक ओर विरोषतः ऊॐचे दाड़ ( छ०६०) 
चारी नाक उत्साह आर शक्तिका विह दै; विन्त सास्थ्यदीनता, 
आओौर दुर्वरुताका रक्षण भी है 1 कोमल हाथवारा मदुप्य 
ध्रकृतिका हमा करता है । पूर्वोक्त सारे गुण एक दी मदुप्यमे 
दोन सस्भव है । इसके सिवाय, चिनदके कई धकारे स्प 
(० 07०5) मैं भी प्रायः फक देखा जाता है। दाथ छु 
कोम दोनेसे मयुप्य मध्यम श्रेणीका नीसेग कया जाता दैः 
किन्तु नासिका ऊंची मौर उक्त हो, तो उस मदप्यको यथे 
माक्तिशाखी समद्यना चादिये । । 

इनके सिवाय ओर भी वदुतसते कश्चण है, जिनकी एकवार 
पेक्षा करना नितान्त सावक्यक है! 


हस्त-रेता ध 


अव दाधकी रेपार्मोपर मी थोडी दि डाक रीजिये । 
दाधक्मे रेणा श्यमाश्युम खष्तण पुसख्यफे दिने दाथ जीर 


॥ > 
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पहला जोढ़ा-पेसे हाथों वाला मनुष्य दरो द्वारा अपना मतल गाखना युत पसन्द फरता है । 

दसय जोड़ा-पेसे दाथ दानशोख भौर रिज्ल्चौं लोगो होते ई । इन दार्योवाखा अवार 
करने दोशरियार नहीं होता ओर उसको दू्ट्रषि ( 7016511) भौ नहीं होतो 1 

तीसरा जोड़ा--यै हाय दार्शनिक भ्रति लक्षण & । इन दार्थावाले मनु्यसो वर्णनशक्ति -वहूत प्रवल 
व ष ७८) 
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श्याकृपिके साथ पङरतिका सम्बन्धः } 
रत साथ प्रतिका सम्बन्ध } 


खीफे वापं दाथमे देते जतत ह। सरासुद्धिक शाखे चिप्र, 
कि रेपामकषि शुमाशुम सक्षर्णोकी उत्पत्ति ब्रह्माजीने कौ है, भीर 
उनके दैपनेसे खव प्रकारदी दशार्मोका क्ञान होता है । 
जिसके हाथमे पटु वेके पास, मखीके आकार सी रेषा 
होती दै, उसके सव काम सिद्ध दते है, गीर वह धनवान्‌ तथा 
भुत्वान्‌ मी होता है। इसके सिवाय चह संसारम नाना प्रफार 
के उख भोग कर्‌ बड प्रतिष्ठित वन जाता है। इसमे किसी 
भकारका संगय नष है 
जिसके दायके वीचमें डंडी समेतत तराज्न, चौकीन गांव तथा 
वञ्--दइन तीनों जसे चिन्द होते दै वह व्यौपारमे वहुतसा धन 
श्रा्त करता है, ओर जीवन भर आनन्द घ॒ खुणसे दिनि चिताता 
दै । रेसे मलुष्यको किसी प्रकारका दुःख नद होता । 
जिख पुखपके हाथमे कम, धनुपवाण, द्ध मीर आठ कोनिवेः 
भागार जसे चिह होते है, घह धनवान होकर यहतसे मयुष्योंका 
पालेन पोषण करता है, ओर खप्रतिष्ठित होता दै । कदाचित ली 
फे हायमे कमक जैसा चिह हो, तो चद अवक याजाकी रानी यने 
र ओ पुखयके हाथमे केवल धञुषवाण जला चि हो, तो बद 
वड़ा भारी योद्धा हो । इसके सिवाय यदि पुख्पके दामे आर 
कोने घाला चि दो तो जदां तक दो सफ, वह्‌ राजा वने अर 
अपनी प्रजाका यच्छी तरह पाछन करे । 
जिसके दाथ शेख, चक्र ध्वजा स्तीर मछ्टी आदिक चिद 
होते ६, व मचप्य व्यौपार, रोजगार कामे वड़ा हौोरियार 
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शतिक साय पहृतिका सम्बन्ध } 
खीके वापं हाथमे देखे जाते दै। सासुद्धिक शाखूमे टिषा है, 
पि रला भष्युम ठक्षर्णोकी उत्पतति ब्रहयाजीने की है, मौर 
उनके देखनेसे सव परकारकी दशराोंका कषान होता है | 
जिसके दाथ पटुक पास, मखटीके याकार सी रेषा 
है, उसके सव काम सिद्ध होते है, मौर वद धनवान्‌ तथां 
पमवान्‌ भी होता है। इसके सिवाय घट्‌ संसारम नाना प्रकार 
के सुख भोग कर वड़ा प्रतिष्ठित बन जाता दै। इसमे किसी 
भकारका संशय नही ६ । 
जिसके दायके यीचमें डंडी समेत तराज्नू, चौकोन गांव तथाः 
धन्न--इन तीनों जसे चिन्द ते है, वह व्यौपारमें वहुतसा धन 
भात कर्ता है, ओर जीवन भर अनन्द्‌ व सुपस दिन यिताता 
र। रेते मचुप्यको किती प्रकारका दुःख नदीं होता। 
जिस पुरुप दाथ कमल, धलुपवाण, षङ्ग्‌ सीर आट फौनेके 
भाकार्‌ असे चिह दते £ घद धनयान दोक यतसे मचुष्योका 
पठन पोपण करता दू, सर छु्रतिष्ठित होता ह 1 कदाचितस्री 
कै शयमे कमल जसा चिह दो, तो वद अवश्य राजाकी रानी थने 
मीर जो पुखयके हाथमे फेय धल्चपवाण जसा चि दहो, तो चद 
पशराभारी योद्धा दो । इसके सिवाय यदि ुचपके दामे सा 
फोने घाटा चि दो तो जहां तक ठो सफ, चद्‌ राजा यने भौर 
भपनी धरज्ञाका अच्छी तरद्‌ पाठन करे । 
भिस छाने शंख, चः, ध्वजा सौर मखली भवि 
ते हे, बद मनुष्य व्यौपा्‌, रो्धयारे कामम यडा होशियार 
# „3 


उथावहारिक.विलान 1 , 


उयावटार्व वान्‌) 
द्योता &, मौर वहुतसा धन कमाता है पयम्‌ अपना समल्त जीवत, 
चडे मानके साथ व्यतीतं कर्ता है। 
निखके दाथ अच्छे निल जखा विह हो तों वद रा 
सेनेकां निशाने है । सीर कदाचित चदी चिह संदेद--जनक शे 
तौ वद मसुप्य ाजाका कारभारी होकर अच्छे २ कामि कर । 
इतना दी नी, चदिकि चह अपने माता पिता ओर गुख्की शद 
इदयसे सेवा करे, ओर धर्मं तथा पुण्ये भी उसवी निष्ठा घृ 
हयो { इसके सिवाय धनवान होकर वह यक्ष करे, दान करे 
ओर देव पूजन कररे | ॥ 
जिसके दाथमें देवी, रथ, चाण, चक्र जीर ध्वजा जैसे चिन्द 
र, तो वह मप्य ज्य वैमयका ल भोगे । सौर कदाचित 
इनसे पकाध दी चिन्द उसके दामे हो, तो वहं राजका का 
भारी अवगय हो भौर समस्त जीचनभर वड़े खक साथ रहै । 
लिख पुसपमे दाथमे अङ्क, ऊंडक अथवा का जसे तीन 
चिह दे, तो चद चमकती राजा दोनेकी निशानी है| मीर कवी 
चित धनपते पकाय ्ी चिह दो, तो वह मजुष्य यो खा श 
खुप भोगे मौर दो चह हो तो उससे छुं अधिक सुल सौग 
कर धनकी पराति करे ! उपर कटे ह तीनों चिहं वाकी भनुप्य 
केवल चव सजा ही नी शोता चिकि चदं परमेषवस्ी 
इच्छसे सारे जगत्का पालन-पोधण करता £ 1 1 
ति जिसके दयम पर्वतं कंकण, मुष्यका खेष्द॒ अथया' कट 
ङे चिं ह, तो चद्‌ मनुष्यं यजमेची होकर कई खोक परास 


[~ 


्राङ़तिके साय प्रङ़निका सम्बन्ध । 
~~~ तका सुम्बन्य। 


फर । जिसके हाथ सूर्य नारायण, चन्द्रमा, येल, जल, अटि 
कोने, तीन योन, धर क्षयी यथवा घोडा जैसे चिह द, तो चद्‌ 
मुप्य बहुतसे हाथी धोड़े वाखा दो, मीर मदय परव्यचान हौकर 
जगतत प्रख्यात हो जावै ॥ 
जिसके दाथतै अंगे के वीच जौ जेल चिद होता है, चद 
म्प्य खसा चिद्वाय, धनवान, गुणवान ओर ्षानवान होता 
सौर ज्र तक जीवित रहता है, नाना प्रकारै सुख भोगता 
रता ह | 
जिख कुप्ये हायकी विचली संगुरीके भूलें अथवा अंगे 
फे पास वाली भंयुलीके मूलम वयांकी रेपाके वीच जी जसा 
चि दो, तो चह मनुप्य धनवान होकर खी पुत्नादिका सुण्न 
नन्दे भोगे जीर संसारम वड़ी प्रतिष्ठाः वाटा होकर जीवन 
पर्यन्त आनन्दे साथ दिन विताय । इसमे किसी भ्रफारका 
संद नहीं है । 
निसफै हाथमे अमू ऊपर आकादा ससेखा चिह्न होता रै, 
प रोज्य-धीका चिद्व 1 शस चिहबादा मजुप्य छप्रपति राला 
पोता दै, ययव चड् सेनाका योद्धा होकर राजसम मान पाता 
् सीर ५०-६० वर्प तक जीवित रद संसारके सारे दयुर्णोको 
दै। ध 
भंूडे पासखवाटी अंयुरौके भ्म उख रेप षो, तो चर 
मुप्य यजाप्ता चिपादी एोफर सदैव यमे तयार रणता ट 
नीर पजफाजरी याति सुनार उनङे फरनेको यथिराग पाना ६, 


= स्ट 1 
र न्न 
॥ ५, 


च्यायषारिक विक्तान 1 


तथा जीवन पर्यन्त नाना ध्रकारके चु भोग कर वड तष 
साथ दिन चिताता रै 1 । 

निसवे हाथमे, बिचली अंशके मूके पास उद्व एव 
दीषती हो, ती वद मनुष्य धनघान होकर सदा सी पत्रादि 
सुख आनन्दके साथ भोगता है । 

जिसके पहुचेके पाखसे एक रेखा निक ए अनामिका 
जली सूखते मिली ह होती ह, चद मदपय व्यार क 
सोडा खा घन कटरा करता है, ओर जीवन भर अच्छी तरह 
यपना निर्वाह करता है । इसके सिवाय जिसके दाथकी अना 
मिका अंशुढीकफी जके पाख अखण्ड उर्ध रेला हो, तो उत 
मनुप्यकी १०० वर्की अवस्था जानना त्रादियै, मीर वह 
यधिकचतर रदनेवाखा दोता है । 

जिसके दाथव्ती अनामिका अंगुखीकी जडम पक मोटी रवा 
हो तो वह यङ्-कर्ता, दो दी तो दावार, तीन हो. तो क्ञानवान, 
चचार दों तो राजञुलका भोगी, पांच दँ तो विद्वान, चः हतो 
खममे मान पानेवाखा आर खात रे" दौ तो दिता 
यादा होता है 1 सर भकार अनामिकाकी जडम सव प्राणि्कि 
श्य दुःख तथा जीवन मरणकी सारी वतिं दस 
मद्यप दो जातत ह 1 
~ निकी कनि मशुकीक लम सीन सपथे, मिली हो तो 
चद मचुष्य अर्थ, धर्म, जीर काम-इन तीन पदार्थो फो पावे । शीर 
यदि नमसे एक रेता दो तो धनवान, दो हों तो धर्मीत्मा, तीत 


(2 5 
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श्चाकृतिकरे साथ प्रतिक सम्बन्ध 


तो इपचारी, चार दों तो चुत सी सियो व्यादने वाला 
मार पाच शो तो शानवान होता है! यही रेपे" यदि खक 
वाये हाथको कनिष्ठे टौ तो चह इुसखसारिणी छती है-रेला 
भयुमान किया जाता है । 
जिसकी खनाभिका गंगुीकी जडमते पक रेषा निकलकर 
गूरेके पासवाली अंगुकीसे जा मिली हं तो उस मडप्यकी 
भयु १०० वर्पकी हती है; जौस्जो यदि चिचली अंयुीकी 
जडफे नीचे मिली दो तो ७५ चर्पकी अयु जानना चादियै ¡ यद्ध 
रेप यदि विचली असे एक गुटी अन्तर पर थी की 
तरफ आई हुई ष्ट, तो चद मजुप्य ३९ वर्प यी आयु बाला 
होता 1 
इसके सिवाय जिस मचुष्यकी अनामिका पालकी अंगुली 
फे मीच जी जसी पक रेखा हो तो उस मलुप्यको आयु ३० वर्प 
कोहोतीषैमीरदो जी जली दो तो ६० वर्प की यायु 'समभ्नी 
श्ाहिये 1 
जिसमे हाथमे अआयुकौ रेषा अतप हौ तो उस्र मदयुष्यकी 
मायु थोड़ी जानना चादिये ओर उसी रेपाके छोरी यके 
भम्राणक्ते मघुप्यकी खास मायु समञ्च छेनी चाद्ये । जो यद 
रेषा काटी हो तो जानना चादिये, कि"उस मनुष्यको सुप दख 
चरावर भोगना पद्ेगा 1 
भग्रूढा तया उस्क्रे पासकी अंगी इन दोनो वीच्मेते यो 
मोरो र्पप्‌" निकल कर पदुवेकी तरफ आती ठ, उनरमेते एक 
ड 
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व्यावष्टारिक-विरान। 


येकम वीयसे दोर थाती ह जीर दुसरी अंगेको वफ भाती 
ह! इनमेसते रथेरीकि वीरं रोकर आनिचाठी रेप पटु तक 
अखस्ड ही, तौ जानना चाहिये कि उस मलुष्यका पिंश चठेगाः 
ओर यदि टी हुई दो तो जान ठेना चादिये कि उसका पिव 
नदीं चकेगा । इसके सिवाय दाथ की तीन मोटी रवानि 
चचरी रेवा छोरी दो, तो सममना चादिये किं उस मलुप्यका 
विताका दुख बहुत थोड़ा 2 सीर जो वदभोटी स्वा लालस््की 
होतो पिताका खुष्ठ वहत जानना चाद्ि । श्दमिषे यदि 
अन्तिम“रेला छोटी दो क्तोमाक्ती आयु थोड़ी जानना 
छीर वदी दो, तोभधिक जानना चाहिये । माता-पिताकी दन दोनी 
रेषखाभोके वीच विशूलः जला चिन्ह हो नो जानना चाये 
उस मदुप्यके माता पिताका प्यकं साय खर्मवास दोगा । 
भ्रत्येक मयुप्यके दप्थमें आता-पिताकी दो राण अट 
होती है! माताकी रष्वा अंगूा ओर उसके पासवाटी भंगी 
दीचसे निकल कर अंगूढेकी तर पद्ुचेसे मिली ह होती है 
सौर पिताकी रेखा उसी ठिकानेसे निकर कर आयुष्य 
नीचे पहुचे भिकी हु होती दै 1 संसारके प्र्येन देदधारः 
प्राणीक्के ये रेपः हा कस्ती है 1 
माता-पिताकी रेखाोवेः यीचमें अर चहुत सी छीरी छ 
स्वा तो चद निर्धन दोनेका ष्ण दै! जीर न सारम 
"^. चारीक २ विन्द्या सखी रेषा हो, तो चष द्षछिताका छश्चप 
५ चाय ; खीर तिरोन, गटकोन, चकत चयवा वद 


~ 


1 ---- ~ ४ 
-------------") न्न्लन्न्् 
| 
सरी अंगुखेकछी तरफ आती 4 आदिके चिन्ह 
भानेवाद्धी रेखा पटुखे तक खली होतार 
त मवुप्यका पिटेवंश चेमा; £ सेकीरेः गिनकर 
पाहिये क्रि उसका पिव उस्र मनुष्यो य 
तीन मोयी रेाोसे जानना चादियै। 


दिये कि उस मुप्यको | गनना चहिये कि 
ग्द मोरी रेखा खाल रछन्की श्रमे सिवाय न 
चादिये । धन्दीमे यदि ^ समदो मि पद म 
योधी जानना चाहिये | भि नीय र 
ॐ 
# 


क ~ १ 


५ 


मता-पिताकी इन दोनों भ्ये सो उस श्य 
नो जानना चादिये, भि भोर भाग्प 9 
ग्वा दोगा । रेघार्योका मदम 


ठन युम मम 
दो रेपापः लग २ धिन युम ग ८ 
क 


| 


श्राङतिके साथ प्रतिका सम्बन्ध । 
2 तक साय प्रछृतका सम्वन्ध्‌ | 


आदिके चिन्द ह, तौ चद्‌ दुष्य वड़ा भ्रतिष्टित घुद्धिमाय्‌ भौर 
खी होता है । जिनके दोनों हाथकी दसों अंगयुलियौपे धीचकी 
सकर गिनकर उनमें ३ का भाग ख्गनेसे ११ या १२ यवै तो 
उस मञुप्यको वड़ा धनवान्‌ गुणवान्‌ ओर सुखी यननैवाला 
जानन चादिये ; सौर जिनकी रेवार्मोका भजनफल १३ अचेत 
जानना चाहिये कि वह मलुप्य दुःखी, रोगी वा धनदीन होगा 1 
सन्ने सिवाय जिसकी कीस भजनफल १५ आवे तो 
समर्षो कि वह मयुप्य चोर होगा भौर १६ मवे तो शस कर्म॑से 
भि नीच कर्मका, १७ अचे तो पापी अपयश्षी ओर१८ 
आपे तो उस भवुप्यको नाना प्रक्रारकै खख भोगनेवाला 
मीर भाग्यवान्‌ समञ्चना चादिये । इसके अतिरिक्त इन्दी" 
रेलारभोका भजनफङ यदि १६ आये तो वद मनुष्य खप्रति- 
टित गुणवान्‌ होकर यडा सम्मान पावे, ओीर कदाचित्‌ भजन- 
फक २० आघे तो जानना चादिये कि बद मदुष्य बड़ा तपस्वी 
होगा । सी प्रकार २१ आवे तो समम्तना चादिये, कि चह महा 
शनी, मदात्मा, सम्मानित यर वद्धा तपस्वी होकर संसारम 
प्रप्र विष्यात होगा । 
उपर जिस माच्रे्ाका उदेत किया यया है, उसे भ॑ेज्ञी 
रो गउरलादइन्स आय्‌ पामिस्द्री ( 0४11765 ०६ टिगृपाञा+ १ 
नामक भरन्यमे "यायु -रेला' मानी गई ह । हम शसक चिस्ट्व 
वर्णन नीचे िषते है :-- 
(१) जिसकी यह रला विस्थुत भीर खद्रस्य षो 
3 


ष 


व्यायहारिकि-पिनान। 


ततो चद व्यक्ति सदैव पीडित सदा ह, किन्तु दीर्जीवी 
दता है। 

(2) ज्िखकी यद रेपा क्षीण, संकीर्णं भीर कालीदहोतो वद 
मनुष्य दुर्य देह, रोगी सौर खस्पायु होता दै 1 

2) जिख भवुष्यकरे य॑ रेखा ऊपस्की रेलासे मिलकर एक 
कोना चनाये दुष सो तो वद नीरोग कीर दीर्घजीवी होता दै । 

(®) जिसकी शस रेमे जन्य छोरी २ रेवां मिरी हः 
हौं ती वह भदप्य वास्यचस्थासे ही अति सेगौ होता है1' 

(५) जिख मदुप्यको यद्‌ रेषवा किसी स्वानसे दू हर देती 
ह वो उखे सासा उपवन संकटमें कारना पड़ता है । 

कनिषटा-अंयुीके ऊपरसे पडंचेकी मर ज्ञो बहुत दी बारीक 
ह्ला माई ह छेती है, उसे वुद्धि सौर क्ञान रेणा कहते है । 
इसका विस्तृत वर्णन इस भकार है :- “ 

~ ( जिसकी रेषा स्थूलः जर सुदृश होती रै चह छदि 

सीर देधामान्य दता है 1 

(2) जिखकी यद रेखा अन्य क्रिस शलाक साथ भिटकर 
कोना नाप हप होती है, वह धेच्येशाली, वुद्धिमान्‌ ऊर रानी 
होता 21 

@) लिखी यद स्वा चेदु खीर टी है चेती है, बह ' 


। ^ -घुद्धि जीर कटुभापी होता दै 1 
५ यद्‌ रेखा दक्षिण भोर होती है चद मूष जीर 
+ खोर दोती है वद बुद्धिमान होता है । 


नः 


= स £ 


नीचेसे जो रेखा मध्यमा भंगुलीरी जडइतक पटी होती ह 
उसे सामुद्धिक शाखमे (यायुरेखा' जीर अद्रेजी मेँ "कार्य उपार्जन 
चा धन रेखा फते ह । 

जो रेषा गूढा सौर तर्जनीके धीचसे निकट्कर वाम भागे 
गई ती है -उस स्धूट रेदाको प्पिठृरेखा' कहते दै । माता 
पिताकी रेषा" परस्पर नरी मिखी दो, ती वट व्यक्ति सपने 
पिताका जओौरस-घुन नदीं सममा जाता 1 *आयुरेला' सीर -माता- 
िताद्छी रेखा्भोको जो रेखा द्विकोण चनाप दण दीती ६, 
उसकी ग्य चा यश-रेा' कदते ह । 





= 1 ॥ 


तत वह्‌ व्यसि सदैव पीडित गता है, किन्तु दीर्घजीवी 
होता है। 

(र) जिसकी यद रेल घ्षीणः संकीर्णं ्ीर काली दो तो वह 
मनुष्य दुर्य देद, रोगी जर खल्पायु होता है। 

(३) जिख मदप्य यद रेखा ऊपस्की रेखासे भिककर पक 
कोना यनाये हु सो तो चह नीरोग सीर दीर्घजीवी होता है । | 

(७) जिसकी इस रेमे अन्य छोटी २ रेलापं मिरी इः 
षं क्ते चद्‌ मलुष्य वाल्यवसयासे ही अति रोगौ होला है। ध 

(५) जिस भचुष्यकौ यह रेषा किसी स्थानसे टूटी ह दती 
है तो उसे सारा जीवन संकटे काटना पड़ता है। 

कनिष्ठ-मंयुीके ऊपसतेपहुचेवती कोर जो वहत हौ वारा 
हला याद हु होती है, उसे बुद्धि ओर क्ञान रेल कटति दे । 
इसका विस्तृत वर्णन दख प्रकार है :-- ॥ 

(२ निखकी रपा स्थूल आर खुद होती रै वद उदधि 
आरौर देशामान्य रोता द। 

(2) जिसकी यद्‌ रेखा अन्य पिसी रेणके साथ मिक 
कोना चनाप हु होती है, वद धै्यंशारी, बुद्धिमान्‌ जीर 
एोता द । 

() लिस्तकी यह रपा देरी सीर टूटी ह दोती है, चद 
खेचर, सख्िर-बुद्धि गौर चटुभाषी होता है 1 

(2) जिसके यष र्वा दद्छिण जीर दोती है वष्ट सूर ओ 
जिसफे पश्िमप्तो जर हती है षद बुद्धिमान होचता ह। 

ए 


साठ्फे रसकी साट ! 
तक ताडी-षूव कैयार दो जगती है । इन पेड़मिं नर मादीनकी दो 
किस्म हेती ६, सीर दोनेमिं हौ रस पैदा होतारै। पर्ण्कदी 
समयमे मादीन-पेड, नर पेडकप भवे प्रायः उट्‌ णा रस देताः 
रै; ओर इख रसम नर-पेडके रसकी उपेक्षा अधिक चीनी 
तैयार स्ते सकरी ह \ विदाम नर-पेडकी “सिमा” सीर मादौन 
को कारा" कदते है । मादीन पेडसे भायः वारो महीना शस 
भरता रहता ई ; परन्तु शीतकाखमे रखका परिमाण वहत कम 
हो जाता है । नर.पेडस म्बे २ गाच्छँवारो गोरी उल निकलती 
ईै। इन डारोपर छोर २ पर दते है। ये सारे फूल नरफूर 
फते है ; इसरिये इनमे फल नदीं ख्गता । मादीन पड पैदा 
हेते दी यड्‌ पुल ए्वकर गिर पटूते ट 1 रस निवकाटनेफ चि 
श्न डे जगछे दिरूसोको तेज्ञ छरीसे काटकर एकः खाय 
भदन खटका दिये जति दैः; लिसखखे उन सव डार्खोका ससं 
सपर २ कर धट कट्टा रो जाता ६ 1 मादीन-पेष्से भी इसी 
भकार अतसंस्य-फूखयुरत उ निकटती दै, सौरः पित इनके सच 
पृछोमि एल खय जाते & ! नरपेडकी सस्ड श्न डाोवेः भी 
मगले दिस्से काट कर घडे ख्टव्ताण जाते दै । र्खे लिये 
परर ब्॒क्तफी तर्द ताड घृक्चकी लकड़ी नदी काटी जाती 
स्र लिये रस निक्ाख्ते समय ताड बृश्वको फ भी दानि नदीं 
पटुचती 1 
९५२० वर्धकी उध्रस वाड़-घरक्च रस देना आरम्भ करः दैता 
ह, र ५०-६० वर्धतक देवा स्दता १1 दर तीसरे साल ताद- 
#॥-3 
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ताङ़के रसकी खां । 

भारतवर्धकी समतल भूमिम ताड़-दृक्षके समान सीर कोई 
च नदीं है । यद्यपि नारियल, पारी दिके चृ इस जातके 
कहलाते है ; पर वे नमकीन अथवा तर जगके सिवाय अन्य 
स्थानम उत्पन्न नदीं हो लकते । परन्तु, ताड़-दृक्षमे यदह वात 
नही; ये दश्च तो विना यल्लके अपने आप दी उत्पन्न होक 
वदते रते है । ताडका सख हुल दिनोसे चीनीके वासते भ्रसिद 
ह। मद्रास्के दश्िण-ग्देश यौर उत्तरीय व्रह्म दख रसको 
सओौटा कर शु तैयार किया जाता है ! पर, यद्‌ शड्‌ विक्री 
लिय जीर देशोमिं नदीं षहुचता ; षनोंकि वकि निवासी दी शते 
सरद ठते है । विदासमे ताक चश्च वहुतायतसे पाये जते हं । 
पर, चडे री दुःखका विषय दै, कि वदाके निवासी इसके खण 
नही जानते ; केवर श्खसे “ताड” नामक नशशीटी चीज्ञ चना 
ठेते ह । शख स्लसे अच्छी चीनी वैथार होनेका हार वे लोग 
विदु नरी जानते 1 
ध चैत्र मास्रसे वाड द्मे फूल रगना शु ता दं, खीर तमी 
खे तादुीका समय यारम्भद्ोताद} माद्र सीर आद्धिवन मस 


श्ट 


ताट्के रसकौ खा । 


सदे भीतर चूना पोत देते है, जिससे रस नदीं पचता । विद्ार 
मे घूनेकी उपयोगिताकी परोक्ता की गई थी, उस्म यद्‌ विदे 
उपयोगी पाया गया है ! परन्तु विहार जसे देशे इस कामके 
चयि फर्माटीन ( एण") चिरोप उपयोगी है। व्यवदास्मै 
कनेक पटले घडेको अच्छी तरद धुप ( ऽणु) यस्म 
कर सेना चाहिये ; मौर फिर उसमे दो सि० सि० (0. ¢.) # 
परिमाणे फर्माकीन देकर रस कद्ध करना चादिथे। रेला 
करनेसे रसस तान्ञा रहता है ; मौर विलक्कुल नहीं पचता । 
र्येक वार व्यवदारभे खानेके पदे घ़ेको सच्छी तरसे धु 
यर्म कर छेना चादिथे । सनेसे पोते हप घड़ोके रसकी अपेश्षा 
फर्मालीन लगाये हृष यनक रख विशेष स्वच्छ रदता ह; 
भौर उससे भ्रुर परिमाण शद मौर साफ़ चीनी तैयार षो 
सकती है । 


इख समय ताडु-चक्षको कोड्‌ नियमित खेती नहीं होती । यै 
पेड़ भपने आप ही उत्पन्न होते रहते है । साधारणतः वहुतते 
प्पानोमिं इसे घने पेड़ देलनेमे यते है, किन्तु किखानीके तसे-ष्ः 
पर उनको कोई नदी वोता । यदि चीनीके वास्ते इन पेडोकी 
कद्र होने रगे, तो दम जाशा करते है, कि ऊोग दनक नियमित 
खेती फर यडा राभ उढा सक्ते है । छपि-प्सायनके धरसिद्ध 
विदन्‌ मि° पनेर साष्ट कते --- पनर साष्व फते ह+ ५ जदं ताद ओर परो ५कि जदं ताङ्‌ अर पजोके 

^ एक सरक! घनफलका परिमाण ; 
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च्यावह्यारिक-विक्षान । 


यष्तको नजिरिन" देना पड़ता है,। यदि देल! न किया जाय, तो 
चेड्‌ अत्यन्त दु्व॑छ दो जाते है ; ओर अन्तमं उनके विव्छुट छल 
जानकी खम्भावना छो जाती है। स्स दिनम दौ वार निकाला 
जाता है-णक वार सवेरेके समय अर दूसरी वार तीसरे पह 
रको 1 खवैरेक्ा रस-खूव स्वच्छ, उण्डा भीर छुगन्ध-पूरणं होता 
है। कन्तु, ज्यो २ दिनि चृता जाता ह, त्यों २ दिनके उ्तापते 
"रस पचने ( लापा ) खग जाता ह । पक तरुण पेडसे ६ 
मास तकः प्रति दिन प्रातःकाट ६--७ सेर रस मिटता रहता है। 
संध्या समयका रस खाधारणतः चीनी वनानेके लिये सर्वथा 
उयुपयोगी है; कर्थोकति सारे दिनकरे उत्तापसे रसको पचने 
{ प्रलापलयानपत ) न देना फक प्रकास्से असंभव है। इस 
लियि, उख स्ससे “ताङ़ी" बनाना ही श्रं यस्कर दै । 
ताङ्कै रसमें परति सैकड़ा १२ भाग चीनी (55००४०5९) 
रहती है ; (७1४५८5०) विरु नदीं रहता । इसके अतिरिक्त 
देस रसम हरित पतर (“10 ]) नामक सभ्जञ पदार्य विल 
छख न रहनेसे यद खच्छ चीनी चनानेके चास्ते आर भी विशेष, 
उपयोगी होता । इसल्ि यदि भ्रातःकारके र्ससे चीनी तैयार 
की जाय, तो भ्रति दिन एक पेडङ्से ३ पाव या सेर भर चीनी 
सयग हो सकती है ; पीर ५-६ मदीनिमें भ्रायः ३॥} मन चीनी 
स्यार हो जाती है । इसके सिवाय, तीसरे पदस्का रस हमेशा 
भताङ्ी" चनानिके कामदे साचा है 1 किन्तु स्खक्तो ताज्ञा र्ना 
खर पचने न देना वड़ा कटिन मामखा है । मद्रास्कते स्ठनेवाठे 
3) 


द्खक्तः ऋष्यथ्‌ः { 


1 


रस 


उपयोग द्वारा अनेक रोर्गोकी चिङ्धिता । 


चीन समयमे नाना प्रकारौ मिद्ध सौपध दनान 
के काममें ठाई जाती थी ओर वैयगण इसका 
वड़ा आद्र करते थे ; परन्तु अम वह्‌ ज्ञमाना 
९ च्दौ स्दा। पदे साधारणत; खोग शसे द 
कोमकी चीज्च मस्ते थे ओर श्सके गुणोंसे भी भांति परिचित 

" पद वातभव नहीं रही | फिर भी, षटुतसे देषतोमे इसका अव 
भीवै्ा ही उपयाम फिया जाता है | 

शस समय अधिकोश ओपधियां जो उद्विदु ओर खनिज 

पदार्थो ले तयार की जाती ह ये भराचीनकार्मे विविध धकारकछी 
म नाई जाती थी । कठिनी, स्द्राचो तथा यूनानी च रोमन 
मादि छलक सपो पात होता है कि शटी, यूनाने खीर 
एने पास वा दीपो करई ध्ररास्की योपध-गुण-विरिष्ट मिष्टं 

महकी जाती थी । जि मिद्में टोका माग ययिक र्ट्ता 
धा, घी मिद्ध विशेष कर खंश्रद करके फामरमे खाद जाती यी | 
भाचीन समये भसि चिकित्सक डायोस्कोराददिख, दिष्पो- 
म रीस जीर गदेन, पेरेद्टिया वा यूरियासे जली हु 
षद १७ 


॥ा 





[ + 


ल्यावदारिक-विरान। 

पेडौकी अधिक पैदावारी दो, वदां पक कारप्राना विदेष लाभे 
साथ वास्टं महीना चर सकता है ; क्योकि पलुरोका समय 
शीतकाले होता है ओर उस समय ताडका स्स वनद 
रदता दै ।* 





ष्य 


जसे सुकोनीनि पानी सम्बन्धे वहत विचार करकैः कितने. 
दौ उत्तमोत्तम छेख च्लि चैसेष्टी सुस्ट नामके पकः जर्मनने 
मदे सम्बन्धे बहुत छ दिप हे । बह तो अपन विचार 
यद्या तके रक करता है, कि मिद्धीके उपचारसे असाध्य रोग भी 
मिट सप्ते है | उसका कहना दै, जि एक वार उसके पासके 
गामे एक मनुप्यको सपने काट खाया था, वदुतसे आद्भियौन 
समभ खिया सि वह्‌ मर गया $ परन्तु इस गांव किखी व्यसतिने 
ऽन खोगोसि कहा कि दस विपये सुरूयकी सम्मति खी जाय तो 
च्छा दोगा । निदान पेखा ही विया गया 1 जुस्टने उस म्ुष्य 
गड़वा दिया ! थोड़ी देर पौरे देखा गया तो क्त 
छना उस मचुप्यको होश या गयां 1 पारकौफो यह धरना 
असत्य सी मादयूम होगी ‡ परन्तु जुर्टके शयूटी चात छिखमेफा 
कोई कारण नदी है] मिद्धे गड्वा देनेसे वहत गरमीका. होना 
तो पक भ्रत्यक्ष वात द $ परन्तु उस सापे काटे पर मिद्धे 
दस्य अंका क्या भमाव पडा १ इसके जाननेषा , ~ 
न्दी है। तव भी इतना तो जान पडता ५ 


९५ $ २ 
५ 


कर तपयिर्या वनाति थे ओर उनक्ती वे सीप रेस गुणका 
होती थीं कि द्रो सोगी उनसे असेग्य हो जाति थे 

मिद्धे एक भ्रकासकी सुहावन गन्ध; मीटापन र चिस 
सापन हता है, सीसे वारुकोकी ख्चि मि लानेको दती है 
इसके सिवाय रक्तदीनता ओर दिस्टोरिया रोगमे तथा गरमवः 
लि्योकी रचिकां विकार भौ मिद्ध लानिन्ता एक कारण &ै। थोः 
यो भि खानेसे छु हानि नदी होती चद्कि पेली मि 
सपधका काम देती है; पर विशेष मिद लाति सदनेसे प्रा 
वच्च दुर्बल च रोगी हो जाते दै 1 मिद्ीका उपयोग कई . रोगो 
बड़ा मकारो होता है 1 में विचार क्ता ह, कि यदि कं 
अनुभवी डाक्टर मिद्ीके उपयोगसे दी सारे सेग मिटानफी चे 
चारे, तो निःखन्देद उसे पूणं सफलता प्रास हो सकती है । हम 
देशे नेता श्चीमान. गांधीजी मदोद्यने, चैयक-वियारमे विर 
जानकारी न सते हप मी भिद्टीके उपयोगकी कितनी ही भ 
भव सिद्ध चाति" मपनी गुजराती पुस्तके टिली द 

आप छिषते है--“कितनी ही वातो पानीके इलाजसे 
मिक दला चमत्कारिक देखे गये हैँ । हमारे शयीस्का य, 
खा आग निहीका चना ह इस चयि यदि टारे शरीर पर्‌ रि 
का विदे प्रमाव पडे, तो इसमे कोई आब्धर्यकी चात न्दी 
मिक्तो सव रोय पिच मानते षट; दुर्गन्ध दुर कसक ? 
ज्मीनको मिद्ीते ोपते है; सदी दुई जगद भिदे पूर 
जाती ६; दोषतो मिद्धोते खाफ़ करते ह ; यदा तक कि 


स्थ 


=> ~न -च् 7 = 


, भिष्ठीके उपयोग द्य मेक रोगी विद्धिर्या + 


नेसे मतिसार तक मिट जाता हे । पेदु. मौर सिर पर भिदे 
पाथनेसे सर्त बुलार भी दो एक चरमं कम पह जनता है। 
रोड) षु सी, श्युजङी, दाद आदि पर मिद्धो पाधनेसे प्राय; पूत 
लाम होता है । प्तोडखे यह्व पीव निकरे सगी ष्टो ती मिहे 
उपयोगे फ हो जाती द । जके ्यानपेर भिदो बोधनेसे जलनं 
कम हते जाती है गौर सूजन नदीं चदृती ! अर्वालेको मिद्फा 
योंघना बडा गुणकारी है! सुजरीवाली यादीपर मिरी 
शुणक्षारी है। टखते हु जोह पर मिरी खगानैसे तुरन्त 
यभ होता है । इस प्रकार मिक चहकते श्रयोग करने पर मुत 
भान पडा दै, कि घल शला तीरयरः मिद सनमोर चस्तु ९। 
, पर, सव प्रकार सिद्रीका एक्खा गुण नदीं होता । सस्व मिष्ट 
प्रिलेप गुणकारी जान पट्ती ६! मिद्धीषठो सद्र यच्छी जगरदसे 
सोदकर लाना चाहिये । रिते यदि मोषर भधिकद्दो 
सो उसे कामेन उेना चाद्ये! धिर चिकनी मिरूरीकी 
^ यपेक्षा थोढ़ी चिकनी सीर रेतीडी मिर्री यच्छी रोती है। 
† मिषीमें किसी प्रकास्का कर डा-कर्कट आदिं नहीं होना श्वादिये ] 
¢ भिष्टीको घासीषः चनी छान कर सद्‌ा रुं पानीमिं भिमो 
॥ रखना चाद्धे 1 अको भूदनेसे चट जितना कदा स्दता द, 
भ उतनी ष्टो कष्ठ भिद्य मी सहनी चाद्ये । मिदुटीवतो विनः 
¢ इसतिरी कि ष्टुषट स्फः सीर यप्रीक कदम याधकर जिक्त जगद्‌ 
४ "दः ~ ~, स समान उसका उपयोय रना 
४ ॐ ^~ प ५ परे ही उसे छया छना 


स ४ ५ ् 
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च्यावहारिक-चिज्ान । 


चूर छेनेका गुण दै 1 इतना होने पर भी सु टिष्ठता दै, कि 
किसको यद न समश्च ेना चादिये कि सपक काटे हुए समी 
-मिीसे जी उक्ते है ; परन्त॒ किसी विशेष अवसर पर मिका 
उपयोग करना आवश्यक है । विच्छ सौर ततैयाके काटे पण 
मिटा उपयोग विवेष शणकारी प्रतीत होगा । इनके उ 
मासते पर मैन स्वयम्‌ परीक्षा करके देखा दै, किं इस लालसे 
चरन्त आसाम दुभा है 1 उङ्क मासनैकी जगद पर मिद्धीकौ च्ड 
पानी मक कर गाढ़ी २ पुरुटिस वांधनी चाहिये भौर उस पर 
पटरी भी वांध देनी चादिये 1 

अतो चर कर आप लिते द--्ेने नीचे लिपी हद ४११ 
ञं भिदे उपचारका स्वयम्‌ अल्ुमव किया है! दष्तयम 
पद्व पर भिदीकी पुरुटिसल वौधनेसे दो तीन दिन आसम 
गया 1 सिरदर्दवाककि खिर पर मिद्टीकी पुकुटिससे तत्काठ 
साभ दुभा । दरखी धार मांखों पर मिष्टोकयी पुरुटिसं वाध 
आसतोकां द्द भिर जाता है] चोट ख्ग कर खून भा गछ 
अथवा न भी आई छे तो मिद्धीकी पुरुटिससरे दोनीं तर्द्म षद 
-मिर जति ६} कर चर्व पदे मैं जव क्रा पाता था 
तमी थच्छा र्द खक्ताथा। सन्‌ १६०४ में मिक उपयो- 
मिता पर मेख ध्यान गया अर तमीसे सुच ्टुटसाव्ट घादिकी 
वसी दिन जावश्यकता न हु । जिले वद्ध मोट य्दा दै 
पे पर मिदीकी घलि वांधनेते वड़ा लाम देता है । पर ् 
चा ए सो भि बाधने कका छो जाला दै । मिमरे भ" 

हद 


भिदे उपयोग प दारा नेक गोरी चित्स । नेक रोगो धिकित्वा ॥ 
-------~- चक रगा चिकित्सा| 


उनम एकी छातीप्र मिट्रीको पुरुटिख वाधौ गई जिससे 

आम जान पड़ा । ज्वर वासे रोगी को उपवास कराना 
च्छा होता दै । उपवास दिनो उसे लुदफोनीके कमसे कम 
दो चाथ ( स्नान ) सदा छिवाने चाहिये । सेगीसे यदि वायन 
किये जा सरके, तो उसके पेडृपर मिर्री वांधनी चादिये जीर यदि 


^शीवणा पक हटदार बीमारी है । जिने शीता निकली ष, 
उक छिथ भियो हई चदरका उपचार पकः चमत्कारी. दवा है। 
श्मञेवणपर मव्द्मं खगाने को मावग्यकता नही है, यदि उन 
परदो पक जगद सिद्धी की पुरुटिस यांधनेका मौका हो ततौ वथ 
देनी चादिये-इससे शीघ्र ही आराम होगा । इसी रकार प्ठेगकी 
बोमासीमे भी गांड जगद भिहीकी भासी पुरिस याधनी 
^ चाहिये । इषो ` त रोगीको यदि शि -शीट वेक मे रतेका यदि वेट--शीर- पैक मे रपनेच्ला 
*वेट-गोट-पेकः वाय नेनेका कष्टने §। इमकौ तरकीष यद्र &, क्ति शुनो 
पवि एङ दवन दा सखतः या मज रखनी चादि कि िष्पर मनुष्य [दव या 


यञ! दशप ष पञ्रिमाष्फे ययुखार चार या म्युनाधिर कम्य टके प्‌ 
दमे पाष्िपि) उनपरभोगीष्ष्रदो साफृभौद मष्टो चष्रविद्धा कर्‌ परिरषटनेक 


ईह 


[ 


ज्यावहार्कि विधान । 


चाहिये । साधारणतः २--३ घंटेतक णक पुखटिख काम देती 
ह । कामम आद ह॑ मिद्ध फिर कामम न दानी चाहिये । ह, 
कामे आये हप कपदमे यदि पीव या खून न खगा हो, तो व्ह 
किर कामन छाया जा सकता दै । पेङ्पर मिटटी रक्खी शे 
तव उपर एक गर्म कपड़ा रखकर पटी वधि देनी चादिय। 
रत्येकं मनुष्य यदि पक डिन्येमे सिद्धी भरकर रख छीडे, ती 
आवश्यकताके समय उसे इधर उधर शटकते नदी पिना 
पड़ेगा \ जव आवश्यकता हो तभी वह उसे कामम खा सकता 
है 1 विच्छ डकपर जितनी जब्दी मिदर ससी जा खके उतनः 
षी सच्छा है। 
ज्वरकी व्विकिस्साके विषयमे महाट्मा गंधीजीने टिघा 

ह ;-“भ्रायः खय प्रकारके उवरि एक दी दा काम्‌ क 
सकता हे । साद चुष्ार्से केकर व्युवोनिक प्ठेग तकम मु प 
हौ इखाजका अद्ुमव हुमा एवम्‌ उसके परिणाम ठीक निकले 
मन्‌ १६०४ में मफीकामे दमरोगोमिं भयंकरः मदामासी 

उसमे २३ मनुष्य रोगच्रस्त कर २४ घंटेमे २९ सर. गये) याक 
दौ सेमी अस्पतालमे मेज दिये मये । अन्तत नमेते भी पटं 
यच पाया 1 दसपर मिदुरीकी पुरुटिसका ष्रटाज किया गया 
इससे यद नहीं चूदा जा सकता कि शस सेगीको मिदरीते ६ 
सास पष्चा, परन्तु यद कहा जा सक्ता ह, कि मिद्टीसे उव 
किसे श्रकारणी ्ानि नदी पषटुची 1 पकयार वो सेगिर्यो 
कफम खजन आकर उन्दे ज्वर सा गया, चे वेह दो गवे 


¬ 


~ ` मिटीके उपयोग दारा र उपयोग दारा मनेक रोगोकी चिकित्सा १ 
८1 ५ ~ 
जीते कार रना चाहिये । उर समय दल वातकी श्ूव 


सावधानी रखनी चादिये कि चमड़ो न उलडुने पाये । दुसके 
षाद तुरन्त साफ़ मिद्टीकी पुटि जले ये सव स्यानं पर वाध 
कर ऊपर पट यां देनी चाहिये । इससे जलन चिठषुख मिट 
भर जला हमा मनुष्य युत कम कष्ट भोगेगा ¡ यदि फपड़ा 
चिपकस्दा होतो उस पर भी मिटडीकी पुरटिसकी पट्टी वांधने 
मेख हानि नदीं है । पद्रीको बते दी फिर पटर देना 
चाये । उल समय ठंडे पानीसे उरनेका छु भी भय 
चीं ट। जने यदि केवल चमद़ी ही खुं ई हो तो उख पर 
णि्टो की पदो वां यने समान एक मी उच्तम शछाज नहीं है । 

ऽभसे तुरन्त जलन न्द्‌ हो जाती है । 
साप--चिच्छ्‌ मादिके कारनेपर आपने छिखा द-“सर्प- 
दंशे वियन्ते भेरा अनुभव नदीं है, परन्तु मिद्टीके अन्यान्य 
भयोग फरनेते मिह री चिकित्सा पर मेरा भचङ विश्वास ह। 
जकपर क्र लगा हो उस जगदको छेदकर छाल घुकनी भरने 
या चूसने पीडे उख जगह मिद्टौकी माध इच्छं मोरी, टम्बी भीर 
पोरी परिस घांध देनी चाद्ये । जसे-यदि हाथमे ङक 
च्पाहो तो सारे हयक पुलिस लपेट छो पत्यक 
भयुप्यक्ो चादिये कि चद्‌ टीनके किसी वर्तन या दिये 
मिसो को भर रके 1 भिर्री पीस छान कर रली रदनी 
चाये । उसे वार यपे ख तरु रपना चादिये, कि उस्म 
पानी न जाने पापे । रे हये कप्ोंको पट्टी मी तैयार करे 
१.१ 
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च्यावहारिक वितान । 


समयन रदादो, तो उसके सिरर मिट्टीकी बारीक पुरटिक्च , 


स्वन चाये । हे्की चीमा तेगोके मोक चद जाति है णोर 
जोध गदे पड़ जाती है । रेखे खमय पेटपर मिद्टीकी पुलटिल 
का वाधना उपयोगी दो सकता दै 1 उख्ती हुः पेचिश ससे 
कम भयंकर सग है । इसमे यदि सोमीको खवानको न देकर उस 
पेदधूषर मिद्धीकी पुरखुटिस वयर सधी जाय सो सोम बिल्ल 
मिट जातादहै 1 

अकरुपात्‌ जठनेपर आपने लिला ह-भमागक बुम्ते ट 
देखना चाद्ये कि कहीं जला तो नदीं ह । यदि जला षो तो र 
पर कपदेका चिपक जाना सम्भव दहै । उस कपटेको नः। 
उखाड़ कर उसे ची रने वेना चाये भर व त ~ कर उसे वहीं सदने देना चादिथे भौर वाक्री का दिस्ा 


तर कमयलकर नीचे एक तिया र देना चशे । धके वाद सेमीकौ कन प्क 
सटा खा कपडा पष्ना कर चष्टराक वोचत सौधा सुला देना श्वाहियि । फिर ण्ड 
दानो छधोको षयन्नै रप कर वद्र मोर सग्वनोकते एकक पौरे एक च 

शरोरपर शपेय देना चाहिये चर पते परे दिस्वेको भौ पतोपर खयिटगा वार । 
सृप द्ते तो भिमो ङा दमाल बभार घ भोर मतक पर लपेट देना चार्य 
पर नाक खद! खुनी रनौ चाहिये । इसे रोगोक्य एकवार चरचर मालत होमो, प 
पो बहत माराम जान पडेगा चोर यरीरको सुनि योग्य गर्मी भा भायगी । रो 
दमा तेमौ ५ ते लेकर ९* मिनट तक अयवा अधिक देरतक स खकता । ८ 
इनो गस हातो ९, कि पसोना माने लगता इ! रसौ दामे कदू माररोगीं 
तः । मोन ष चद्रठे निजने यो रोगन ठे चानोते हमको चा 
खा हे 1 तवाक सनक रोको य चचम चिकिद्ठा ३1 कसी, दाद होट मा 
ओीदला, मामूनो फाड़, ज्र मादि रोगों पर यष्ट चद्रमन्ग चरा हो गरपवारी ४। 
पकर सोमा भो इ निट सतो ६ । एच यायते सवाक मेद चष जा न ४ 


समने चकार कामग चम ६ चतो खोलते कए पानो चोद मि करम ग 
नप्ता चनि 
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च्यावहार्कि विज्ञान । 


सख छोड़ना चाहिये । यद तैथारी सपं दशके चये ही नही, अनेक 
अकस्मात्‌ तकरीप्रकि लिये भी काम देगी । विच्छ दिके डक 
मासतेपर यद सद चिकिर्सा रै! जहां पर डंक रगा हो उस 
जगदहको अनीदार चाक्रसे ऊेदं कर खून निकाल डालना 

किर ङेकको चूल कर शूक वेना चाहिये । वेद्ना आगे न चदन 
देने चिथ खंकके उपर की ओर पक वंध वाध कर उपर से 
मिद्टीकी बड़ी भारी पुखखिस वांध वैनी शवादिथे । मिटूरीकी 
पुरुटिससे एकदम वेदनाका चेद्‌ हो जाना सम्भव है। कितनी 
ही पुप्तकोमिं लिखा है, कि सिरका जीर पानी सममाग मिला 
कर ओौर उसमे कपडेका दुकड़ा भिगो कर उसे डंक मार ५ 
स्थानपर रखना चाहिये ! डंक मारे हुये स्ानके पासकरा भाग 
नमकक पानीसे धोते रना चादिये 1 घह भाग पानीमे इया 
रखने योम्य हो तो पानीमे डूवाण रना चाये 1 परन्तु इन स 
उपायोंसे मिद्धो लो पुरुटिख अधिक गुणकारी है । इस चातका 
अचुभव उसे टी दोगा जिसे अभाग्यवश विच्छने काटा होगा । 
इस चातको स्मरण रना चाहिये, कि पुखटिख जहां तक 
से, यी चनाई जवे 1 उसफे चयि दौ सेर मिट्टी भी अधिक 
नष है \ कल्पना कसे कि अंगुकीमें चिच्छ्रने पाटा है । ये 
दशा कूदनी तफ मिद्टीका यांना अधिक नदी है पक रे 
यर्तनमें भिर्टी फो मर फर उसमे हाथ यो दिया जाय तो 
चेदना तुरन्त कम पड़ जायगी 1 कान-लिजूरा, वर्तया शादिके 
खक पर भी यष दटाज उन्तम ह ।* 
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रोमक पय्यादि गरम रदनेका सहस उपाय 1 
---- श्वय गरम्‌ रखनेका सहज उपय 1 


आबप्यकतानुसार समय २ पर टेप तेर भरना चाद्ये 1 
इससे जितनी दैर चाहे उतनी देर पथ्योंको दले उत्तापसे गर्म 
रल सङ्ते दै। दा, यदि चिमनी समेतं रेभ्प छोटे आकारका 
दो, सो परयोजनायुसार २-१ ईटि सदारे उसको यथोपयुक्त 
ऊं शयाने रना चादिये, ओर यदि वद॒ रीनकी अपेक्षा यडा 
ह, तो भौर थोडीसौ डे नीचे रणकरः टीनको ऊव करना 
चाहिये । अभिप्राय यह है कि ठीनका ऊपरी भाग, रेम्पकी 
नीचेषाली) चिमनीसे चार अंगुल ऊचा सचक्य होना चाहिये । 
प वातका भौ पूरा ध्यान र्ना चाहिये टीनके कटे मुंदसे 
पकी सेशनीका भरकाश आधा ईच ऊँचा निकलता रदे, तमी 


` प्यार यघेष्ट गरमी पटच सकती दै। पर्त कटे सुमे या 


जलने यद दोष दोना ठीक नहीं है कि सोधानीसे घुभाँ 

ष्का होने खे । इख चातका भौ पूरा लश्य रखना आवश्यक है । 
रस सुखम तापन-यंत्रके व्यवहारे पथ्यादि पदार्योका 
जलीय अश थोड़ा रजलता स्दता र भौर पथ्यादि पदार्थो 
जल जानेको माका नदी रहती, वरन्‌ आचग्यकतानुसार वे ीज्ञ 
यये गरम रहती ह 1 इस यन्त्रका ताप इतना हल्का रला 
जावा है कि उसको सेगीकी य्या कु पास भी रख सते ह । 
शे सोगीको फिसी श्रकारकी असुविधा नदीं होती । यदि 
रोमौको या सेगीक श्यान्मे चहुतही हलक तापी आवश्यकता 
ए, तो पसे भवसर पर दख यं्रका चां रखना भीर मी अच्छा 

होगा 1 
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उ्यावहारिकि-विान 1 
वा 


्ीज्गं तो थोटे मूल्यमे सय जगह मिल सद तमी सर्वसाधारणको 
लाम पूव सक्ता है 1 
परीक्षा करै देषा गया है कि नीचे लिली चोक्ञ इस कामके 
चयि बहुत खुमीते कौ है, ओीर नकी खहायतासे सदन ही म 
अनवाक्छित फर निर सकता है । इस कामके छियि तोन उपाय 
है, जैखे-( १) कम्वी चिमनौ या छोटे कृद्वाठा छेम्प, अथवा 
साधारण दीवारगीरी; (२) संह कटा दभा एक टीन । किनि 
रनम केतेखिन तेर आता है उसीका सद काट ठेना चाटिथे 
(३) ट वा मिदीके मज्ञवून ठेठ । ये मावश्यकताचुसार ठे ठेन 
चाहिये । ीनके उयते एक छोटाखा छेद भी कर देना +" 
ताकि उसमे से वायु आती जाती स्ट, सौर धुं न दोने पावे। 
पदे ठेम्पको किसी सुविधाजनकं स्यान्मे रखकर आवश्य 
कताुखार उसमे वायु आने जानेका मार्ग रखना चार्हिय । फिर 
उखि चासो तर्फ चार टवा मिटे ठेके रखना चाहिये । 
लेम् धती यच्ची सीर सेधानोच्ता उवा रहना ठीक ह । इसके 
वाद्‌ टीनको रेम्पके पास रकरः देएना चादिये कि उसफे 
उरस्का भाग ेस्प्ी चिमनीसे चार अंशल ऊँचा हैया 
नहीं । यदि आचषए्यकतानुसखार ऊं्वा हो तव तो 
ऊपर ठीनको सधा रव देना चाहिये ओर उसका कया सुद उपर 
रखना ्ादिये । चस, यह सुरुम-तापन -यंत्र यन गया स्मौ ठीक 
व्ययदार्के उपयुक्त हो गया । अव शख सीने ऊपर पथ्यादि 
चाले प्ये, कटोरी, गिलास आदि रख देना चादि सीर 
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रोगीके पय्यादि गरम रखनेका = पथ्यादि गरम्‌ रखनेका सहन्‌ उपाय 
प्य गरम्‌ रखनेका सष्न उपाय । 


एक चानेसे अधिक खर्च नहं होगा । पयोकि तेये सिधा, मीर 
चीज का तो शसम भ्रतिदिन ख्यं होता ष्ठी नदी । भौर तेल ~} 


का परतिदिनके लिये 


पर्याप्त टै। शस दिखावसे माद्य ्ोता है 


पूर्वोक्त रटोम अआदिषौ तुलना इसका खर्च यहुतही थोड़ा है, 
मौर इसकी सथ चोजञे सदजरीमं सव जगद्‌ मिक सकती 1 


भतपच, छोटे चे सय 
फेसाध कर सकते 


य गह्य इस कामको अपने घर पर आसानी 
६1 इसमे रीनकी चिमनी (डिष्वी) फा 


भी व्यवहार होता है, पर उसमें धुखं अधिक होता है, जिससे 
छाया फल नदीं मिक सकता! इन यातोसे चिमनीकी 
अपक्त केप हीको कामे छाना यच्छा है । 





उथ्रावहारिक-विक्ान 1 


इस य॑त्रदेकेवङ ोगीके ही पय्यादि गरम नहीं सते जति, विक 
परिमित परिमाणमे रोज्ञम्के लादय पदार्थं भी आवश्यकता 
पड़ने पर गरम स्वे जा सकते दै । दस यंमको चाहे जिस खाने 
सू सकते है । वायुम रखनेखे भी काणक द्म वाधा नहीं 
पडती 1 मामूली हमि इसका व्यवहार चर हो सम्तादै। 
परन्तु प्रचंड वेगकी वासे इसको वचाना पडता है । दस समय 
इसके चायु आने जनके मार्ग सतकीणं कर देना चादिये, जिससे 
अधिक वायु भीतर न धसे, मौर काश न चुभने पावे । 
यदि शीघ्रतासे पथ्यादि गरम करके रोगोको देनेकी आवश्य 
कता पदे, तो लेण्पका प्रकाश छ तेज्ञ कर देना चादिये । पर 
तना तेज्ञ नदी करना चादिये कि जिससे वे पदारथ जलने रे । 
शरस प्रकार तेज्ञ प्रकाश कर देनेखे पथ्यादि शीघ्र गर्म हो जाय, 
तव परराशका परिमाण घटा देना चाहिये । यदि पथ्यादि पदा 
यका जरीय अंग चीरे २ चम दने ठगे ती जानना चाय 
कि भरक्ााके तेजक्ता परिमएण रक है, मीर यदि जलीय भश 
पकद्म जकर पदाथ कम दोने रे तो तेज्ञ बहुत अधिक ज्ञान 
ना चादिधे। देखा ताप टीकर नदी दता, परनीकि ससे जलीय मश 
शीघ्र जकर अन्तम अखखी पदार्थके जल जानेकी संभावना 
रती ‰, स्मर पला जदा ह्ुखा पदार्थ सेगीको देना ठीक नदीं 
६ शसते सेगीकी जयसि जीर पाचन क्वियाको हानि परती 
1 इखचिपे इन चातका पूरा २ ध्यान रखना चादियै । 
सय दसद स्क तर दृष्टि डािये 1 प्रतिदिन शसम 
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धास ताजा रखमेफा उपाय । 
0 रखनका उपाय। 


मन्विन पा्तिक सौर अगहन महीनोमिं सच्छा ताज्ना घास मिटता 
1 किसी २ यानम ज्येष्ठ माखके यंत तक जच्छा घासे रदता 
1 धासकते पकनेका खथ अगहन महीना है जीर श्सी महीमे 
उसल7ो फाटना चादिये। किसान रोग धायः खी मष्ठीमिमें 
पाको फाटकर सुकते स्याने उसको जमा दते ह, जिसे गंजी 
खाना कहा जाता है । पर खु खानमें जमाया हया घास यदुत 
सावधानी रखने पर भी आघेसे धधिक बिगड़ जाता है, सड जाता 
दै जीर्पेसा दो जाता है, जिसे परु सूते तक नहीं । देता घास 
यदि ज्ञवदृत्तीसे परुओके सामने डाल दिया जाय सीर वे भृषसे 
बिह होकर थोड़ा यष्ुत घा ख, तो उनका जीवन चुरी तर्स 
समात हो जाता है । दन सव चिपदामोसे चचनेके लिये घासो 
पेषे रखना चाये, जहां वह बहुत दिनों तकः ताज्ञा चना 
रहे मौर उसके पौटिक शण नदीं जाने पाये, । यह फाम दसै 
समव हो सकता है १ इसके दिये पक उपायं निकाला गथा है 
भीर वह्‌ परोक्षिति भी हो शुका दै । उपाय यह्‌ है :-- 

अपने मकानके पास टी जमीन अआचश्यकतानुसार शष्टरा, 
सीर गो घङ्धा ्लोदना चाष्ठिये, जिसके जितनी मवेरियां हो 
यर उनके टये जितना घास सारुमरफे चास्ते धूरफार हो 
उश्वके परिमाणका ष्ठा सोदना खक्‌ होवे णडा खद जयेः 


क, 
तष सतददीत धासको ध्यूय साफ +" चादि, 
भर्ने पटले घासो “ ,. 1 ४ ~, भ पक 
सन्ञिमी पात है1 , ~ श्डा 


1 


काएर्हुकः ऋध्याः ! 


~~~ 


घास ताजा रखनेका उपाय 
१९ 
२ य धः ह वात सवको मालूम है कि आदार विहार पर ही 
शष पराणी मात्रके खास्थ्यका दारोमदार है । 
4-4-0 भोजनसे शरीर पुट होता है ओर वुरेसे योगी । 
चात पशुोके शसीरस्की भी दै ! पशु्ंका यथोचित पान कर 
चयि पदर ताज्ञा घासका चन्दोवस्त करना वड़ा ज्र है। ओ 
समय पर धालका संध्रह करके उसकी पूरी २ रदा कर्ता & 
वह पशु दर तरदसे ारामर्मे रख सकता ह । तज्ञ धासि 
गौं र अन्य पु्ओके चये जितना स्वारुध्यकर ह 
सीर कोई चीज्ञ नही-यह वात परीक्षसे सिद्ध टो सकी द। 
परन्तु, चासो ताज्ञ रपनेके लिय छोग विरोप ध्यान नही देत, 
ससे पशु थकारे ही काट-कवकित हो जाति है, मौर कोरगोका 
दानि उटानी पड़ती है । 
मजकल ओर २ चीनक खाथ घासका भी अकाठ दी रता 
दै1 किसी क्ले सो शीतकाले रगा कर वर्पंकाखं तक 
घास मिलना वड़ा कठिन दोजाता ह ! रेखे समयमे पदरेक 
स्॑चय किया हमा घास वड़ा काम दैताहै। हमारे 
१० 


रहाय, तो उससे घास थोडे दिनेमिं ही सड जाता दै । 
कड्वी हो, चो उसके दुकद्े कर खेना ठीक दोगा, जिससे 
ङ्द टीक तौरपर दवकर वैर आर्ये । अगर रेका न क्रिया 
परया, तो वे गड्ढेमें द्वेभे नदीं सौर निकारते समय ज्ञररतसे 
चि दिस्सा निकल याचेगा मीर हयाफे भीतर जनेकी शुजा- 
1 दो विशी जिससे धास वदवृद्ार हो जनिका भय रहता है । 
सद्म जव धास भया जाय, तो लूव खंस २-करः भय 
य। घास ष्डेके सुंदकै वरावर ही रहे, वर्योकि शके 
हसे छु उवा रर्दनाय तो उसके सड जानिकी 
पेक्य र्ती है] दस प्रकार धास जव सेमे भरदिया 
पय, तव शष्के सुपर दी तीन पुट ऊंची भिद्धी डालकर 
$ भिद्धी'डसपर रेप देना चदिये ! मिटटी डारुतेसमय इस 
तका खयाङ रहै कि, चह दो तीन पुट ऊर्वी चवूतरेकी 
तस दहो जय, यत्कि ठाद रणनेका एय ध्यान र्लना 
चादि, जिससे वर्पाका जख उस्परसे सदञदीमे इदछक 
जाये 1 इसके सिवा, यद्‌ भी ध्यान रखनेकी चप है. कि, वर्पौका 
जर चखद्ुके चारों योर इका न होमे पावे, इसके चयि षडके 
चासते सोर एक माम्रूली नाखी वना देना चादिये, जिसके दारा 
"जल सद्दजदैे यद्रर दूर चका जाय, क्योंकि खद आसपास 


यदि वरपका जख इकड्चा रदे, तो बह धीरे धीरे जमीनमें मिदकरः 
2 =: "~ ~ ~> लार च्च्प्परभी 


डालनेके परछे धासके ऊपर अर्थात्‌ ष्व्ेके सुंदपर चराद्य चि 
देनी चाहिये, जिसे सिद्धी घासे उपसी हिस्से ष्ठो चिगाडर 
सकते ¦ पर चयादयोका विक्ाना सर्वसाधारणे सिये संभव नर्द 
हो सकता ! दखलिये यदि शचष्यकता समम्ी जाय, तो ताज्‌ 
घास विधा देना ठीक होगा । 

ख प्रकार घास रखकर देखा गया है कि, यहुत दिनतक यह 
अपनी असखी अवस्थाने चना र्हता रहै । भीर निसं प्रकार 
श्वादर्योकी दीचारोके पासका अनाज चहुत क विगड जता है 
वैसा यह नदीं चिगडता । हां किसी हाल्तमे चिगड़ता है 
पर दौवारोके पाखका यदुत थोड़ा । ओर वह भी नीचेके हिस्सेकी 
पुती २ रक्षा करता है 1 खलवत्ता घासका रंग कुछ फीका पड 
जाता है, पर इससे दानि दोनेकी कीर संमादना नही है। 
गाय, घोडे आदिं पशु द्से बडी ख्चिफे साथ लाते ह थौर्थे 
साज्ञा घासखकी तरह दी स्याद्‌ टगता है । ताज्ञा थास गुणों 
यर सक शणं किसी प्रकारका अतर नही दीता। ऊस शण 
दरस धामे कडते समय मौर पकती मवस्यामे होते ई, वैसे घै 
हौ चने रहते है । 

जब ण्डे से घास निकाठना दो, तो पहेका सुह छु 
स्लोरकर घासं निकार टेना चाहिये, गीर फिर उसे ज्योकात्यों 
चद्‌ कर देना चाद्ये, पर सेज्ञ सेज्ञ धाख निकाटनेको कम्र जासी 
रखना दीक नदीं ६ दसस घासङे विगड़ अमनेष्ती संनावना 
रती है। 


श्ट 


षाम्‌ ताला नेय उपाय. 

रहता है। दले सिवा, खप प्रकरणी भूस), शराडी चैर परं 

{ पाख ), चनररी फथिर्य ( पाप ) अदि चीद्धे मो अच्छ 
चारा हेती है । इनकी रषा भी ज्ञरूर करनी खारिण | 

पशु हमरि देशा धनदहै। किि्तानी अर किसानौका 

एत छठ दारोमदार पशुमोपरदै। पशु, किल्ली न किसी 

तर्स सवके प्म सतै दै इसलिये उनक्यो रद्छा कस्तेवाखी 

चष्लुमो रक्षा करना बहुत आवश्य है । 
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१६२ 
भ 


तेरुः अषणत्यः ॥ 





कारन अर्थात्‌ श्रमाय । 
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2 द 
१ च्छर्‌ ६६, तति भ्राचीनकाटसे छोग अंगारा व्यवहार जानते 
(शशै है1 वय-दीन स्थानत जलाई हुई ऊरड़ीके जो 
अगारे हेति दै, वदी असली अगारे है । 

अगारे दो श्रे णी वित्तः दै,--पकः दाना विशिष्ट ओर 
दूस दानादीन 1 दाना विरिएट-भंगारेकी ध्ेणीमें दीस आर 
म्रफादटका वर्णन दै ; ओर दानादीन श्रोणीमें कोक्‌, कार्वन-- 
गैख, काजल, का्टाङ्गार अर जन्तु-अंगारः इत्यादि है1 

दीस--ययपि स्न १६६० दस्यम आदिख्लजनन्ती माफ 
ही, दग्य किया जाता था; तोम सन्‌ ६७७9 ६० तक्र दले 
वहुतसे रोग पस्थस्टौ मनति रै 1 होप विशुद्ध अंगास हैः, 
दखकते अविसजनकी आपे विजलीके उन्वापते चिरत _ `` 
इससे जरि हण साफ कौोयदेकी भापकी तस्द साप्य)" 
होती है 1 यद महूलय „ य पसियाके "४ 
नामकः ्रदशके विष्णुपुर ( 9 ५५ गयाथा 
याद्‌ वोर्णिंञो दीप 7 " स्न्‌ ९.. 
न्रे अन्त्म्त ~ _ (नन्‌ दुर 


ई 


कायेन पर्थान्‌ रंगारा। 


निकली \ सौर वदास भ्रतिवपं दश पन्द्रह पौड हीरे विखायत्परं 
चिकीके चिथ जनै खगे) इसके चष्द्‌, स्ट लिया, मेकिसिको, 
भौर केप आप शड्‌ होप्‌ नामक स्थानों हीरेकी खाने पा सई" । 
खवास करके वाटुकामय ज्मीनमें दीरा पाया जाता है। कमी कमी 
यहं पस्थर्‌ चिङ्धोरे आवरणे दका रदत र ! र उछवरणको 
अरग करै हीरा तीरा जाता है; ओर उसके वाद्‌ पालिसं करफे 
अलखंकास्दै कामम टाया जाताः है। द्टीरेको, दी छेदे 
इकरईखेदी साफ़ किया जाता है। दीरके समान कठिन पदार्थ 
यर नदीं है । दलका भपिश्चिक शुख्ट्य ३.४से ३.६ दक दै 1 
इसे छाय विजदी पव॑ उत्ताप संचालित नदी द सक्ते ! 
हीरे मूल्य गी सीमा नदीं है ; यह रत्ती हिखावसे चिकना 
ह! आर, दृष्ठ तीलको अरेज्ञीमें केर (२२१) कते है ! प्क 
केर्टका चज्ञन ३.१६प्रेन रोतादै। जो दी चनज्ञन्मे जितना 
केर्ट होगा, उसका मूल्य उतनादी अधिक होगा । 
अवतक ृय्यीपर निष जिख स्वानमे जिनने हीरे है, उनमें 
पारस्याधिपत्तिका हीय सवसे बड़ा & 1 यष रीरा सुगर साघा- 
ल्या स्त-चिेष धा । दैष्वनेसे यद देनी मंडधेवी तयद मालूम 
होता ह, गीर द्सका वज्ञन ६०० कैरट है । यद रज सन्‌ १५५० 
स्मे गोखकु'डा प्रदम मिका था] स्स-सत्रारके पास जी 
षीय र, उतसव वञ्चन १५६ केरट दहै; उ्तैर फत्रूस्ते छट शेटेकी 
तस्ट उसका माकार ६१ यष्ट स्त पद भासते सिसी येव 
ताको नेर या, पर छु फणस संनि दते ङ्ग ऊे गधे } दके 
११५ 


च्याव्हारिकि चिक्लान) 


याद्‌ बहुतते हाथौको पचि कर्ता दभा अष्रोखें यद, महापनी' 
केधासाहनके दार्व भाया 1 महारनौने इसे, ६०००० पौड़ नक्र 
मुप दैकर ओर ४००० पीड प्रतिवर्ष दैते रदनेकी भरतिन्ना कर 
खरीदा! श्रान्ड देशे यज-मंदिस्मे जो हीरा ह, वह्‌ मास्तवर्पते 
गया है! इसका वज्ञन १३६ केरट है! दते पिदर्‌साहयते 

१२६००० पाउर्डतें पेच था । इनके भतिरिकि, पक भारतका 
सल कोदनूर हीरा है} दसरा वज्ञन १८६ कैर्ट था । किन्यु 
किर इसे, पठसे तोटनेकरे लिये वज्ञन्मे ८० केटः कम कर दिया 
गया । कोहिनूर हीरा दस समय भारतेशूयर भदोदयके युङ्यमैं 
शोभा पाता है । 

„ व्यवदार--दीया खास तौर पर अलंकार लिपि दी कामों 
खाया जता है! बडी ओर विखयतम छोरी तरज्नू भादि 
कामपि भो सरा व्यवदार कर्ते है। इसमे अतिग, काच 
कारनेकी करम भी हीरे खेदो तैयार की जाती है| दूस्वीनं 


वननेरभे भी दीरेकी वहुत फु आवश्यकता पडती है । 
्रफाश्ट--दकाः दूसरा नाम पृखान्वेगो ६1 स्यमाविक 


सपष्यामे यद धुर परिमाणे ध ध ^ विदेप 
सानं कामवाऊरिड दशके अन्तरगत वस्द = ` 1. 

टो गलानसेप्र <=“ { 
श शः ` ध - 
इखका ९ १.६ से = 


„ उच्तप <+ ~ 
$ 


। कान श्रथात्‌ छेगारा। 
हाथमे ऊेकर भंगुरीते धित जाय, तो सानुनकी तरद चिकना 
मादयूम होती ३ । = । ॥ 
्रेफाद्रसका व्यवहार-त्रेफाष्यसे कार्परः टिख्परेकी चैन्सि्टे 
तैयार कौ जाती दै) राणी पिजवेधक्रे राजत्वकारमे वरडेल- 
न्दी प्वानमे पेन्सिदे सैयार क्रनेकी आक्षा दी गहै यो 1 वार्दके 
दनि पर जो चमरकोरी पालि देली जाती है, व प्रैफाद्रसे 
तैयार की जाती रै 1 रीदहैकी चीज्ञोको, दिफाज्ञतकरे द्यि प्रपाद्य 
कै चूर्णे ढक दी जाती । कभी कभी चसो दसस्ो चद्‌ 
फप्तेके चयि भी त्रेफाद्वटका प्रडेप किया जाता] प्रक्ष 
सिवाय, फिक्ती धातुको गलाकर उसकी दाी चनानैङे चयि भी 
्रेफाद्टका कीचड्के साथ व्यवहार किया जाता दै 
कोक्‌--पत्थस्के कोयदेकी जखनि पर जो अंश वाक्तौ स्दता 
ह, उस फोकं कदते दै । 
कार्यत सैत--जिक्त समय सस्तेफा भैस तैयार केरे च्य 
पत्यरपरे कोय सोदक वर्तनमं रखकर गरम विये जते दह, 
उख समय जो भाते बादर निकट जानेपर छोरी छोरी चिन- 
गासि घमः टोद-यंनरके ऊपर द्शटी दो जाती र; उसे क्ता्वन 
ग्ल फते द! 
फार्न-नैसयत प्ययदार--पद गैस ६टेयिद्रव्‌--खषटर, 
बुन्येन्स भीर वद्न्नेमेर्‌ यार्‌ पोत बैटरी फाम वमतो ह ६ 
पजल--साजय दो भकारः होता है--{९१ यदी चिमनीर्ने 
स पकक एता रै, उखे मरज्ञीने छद्‌ कएने द! शस भिदका 
११५ ॥ 
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याद वहते हार्थोको पर्वित्र कर्ता छा खीरे यह, मह्यासनीः 
कथानके दायं माया । मदा्रानोनि दते, २०००० पड क्य 
सूद देकर शीर ४००० पीड प्रतिवर्षं देते रदनेकी प्रतिज्ञा करके 
सरोद । फान्स देक्े राज-मंदिस्मै जो दर है, चद स्तवसे 
गया है इसका वज्ञन १३६ केरट ह) इसे पिट्‌ सादने 
१२६००० पाउस चेचा था! इनके पतिरिति, एक भासत 
रल कोरेनूर दीस है। लका चज्नन १८६ कस्य था। किन्तु 
किर शस, परसे तोखनेे च वज्ञनमें ८० केर्ट कम कर दिया 
गया! कोहेनूर दीया शस समय भसतेश्वर मदोदयके सुकरे 
शोभा पाता है। 
व्यवदहार--दीरा खास तीर पर अरुंकासेके चपि दी कते 
दाया जाता है। घडी मीरः त्रिलायत्मे छोरी यन्न आदिक 
कामत भो दख शा व्यवहार कस्ते दै! इसमे अतिरिक्त, काच 
कायनेकी कम भी हीरे ले दी तैयार कौ जातौ है! दस्वीन 
चनानि भी दीस बहुत क आवश्यकता पड़ती है। 
रपद इसका दूखसा नाम पूठान्वेगो है! स्वाभाविक 
अरस्य यद प्रचुर परिमिणमे वेदा होती है । इस वितिष 
सानं कामवाखछस्डि देशक्ते अन्तर्म॑त चरडेटट नानक स्याने दै । 
छै साथ कोयला गलनिसे भरे काटः छृतनिम रूपे तैयार 
हे सक्तो &। यद देले छ्य वणं मादव होती है $ ओर 
शक्रा यपेद्छिक शु्त्य १.६ से २२३ तक 2! इसके दाप 
उन्ताप मीर ध्िजली जादि संचाचित छो सकते है म्रफाद्य्कों 
श 


क्रा्ैन अथात्‌ प्मगारा। 


[1] ६५ >» सर्फर डद्रमक्सादड्‌ | 
» ~ ५५ + खलुपयूरेटेड दाद्ोज्लन 
योयलेकी साफ आदि शोपण कस्ते छियि, अस्पताठकी 
चायु शुद्ध करनेके उदेश्यतते पक बडी भासी टोकरीरम कोयले 
भरहर उसे धर्मे ठश्का दौ जती है । 
उद्धिजका रग साफ करने सिये कोयसा विप उपयोगी 
धस्तु ६1 परन्तु इलं कामके लिये साधारण तीरपर जान्तवादङ्कयर 
भी छाम कये जते है । 
व्यवहार--खकडीके कोयलेकी अपेक्षा जन्तवाद्धार स्यादा 
कामें छिया जाता है] जट साफ़ करने यंत्र ( 0४८) मेँ 
कोयदेका प्रयोग, जलकी दुर्गन्ध भीर सराव र्गतको फरीसनही 
दूर कर देता है । शकर्फै रका मैल साफ करने सिये जान्त- 
घाङ्ार हमेश्षर स्साममे आता है 1 
परीश्वा-पक काचक्ी योतखम शुड़का जख डेकर) उसके 
साध छु जान्तवाद्ुगर भिखनेके याद्‌ उसे छु दैरतकः च्यु 
भाखोडित कीजिये; शीर फिर फिल्टस्मे डालििये } इसके याद्‌, 
फिट्टस्से निकखनैवाठे जटको काचके किसी साफ र्ते - 
शकटा करै, गुडे दूसरे पानीसे मिटादये, जापको वहत प्रक 
मालूम क्षोगा । 
अगारे आीर आकिस्जनका योग,--आच्सिजनफे योगसे 
भगाय, दो यौगिक उत्पादन करतः द } ( १) कावेनिक पक 
सद्‌, { २) कार्वोनिक-पनटद्रडादड्‌ } इस माखिरी यौगिक 
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खार होता है (२ दूरी क्िस्मके काजलका नाम ठे 
व्छेक ह ; यद साधारण तेक अथवा दारवीनका तेठः जलमनिसे पैदा 
देवा है। विकोषकर यद जूतोपर रगत कसे$ कामये टाया जाता 
ह; भौर रंगके साथ मिलाकर भी इसे कामम लाते है। 

, कोयला--यदं छकड़ी अथवा किसी चीफ जले दए अंगार 
हेते है । किसी वेद्‌ सयानमें ङकड़ी, हद्धी मथवा शसीरका कौ 
भी अंश जलनिसे यह, तैयार होते रै। 

खोयलेका न्यवदार--दइनका -रगकाठा 
घे गन्ध अथवा आस्वादन विहीन है । इनसे दूपित वयु शु 
होती है, भीर रगत यादि करने कामं भी ये लाये जति 4 

दौीयरेकी परीक्चा--एक काचन नरे पमोनिया भा भसे 
उस्म एक इव गस्म यले भस्थि, मीर फिर उस नखको परस 
अरे हुए यतंनके ऊपर रद्ध । अपकरो मादू हीमा कि चर्तनरे 
-्ीतर पराय जल्दी जब्दी उचट र्दाद्। अर्थात्‌, कोके जितना 
एमोनियाको शोप ठेगे, उतनी नने लाकीस्यान सतो जायेगा, 
अतर पारा उसमें उतना `` 


मौर साफ़ होता द। 


कारमैन ध्य्थात्‌ रमार । 
श ६५ » सस्प्तर डाद्रभक्सद्रड ५ 
ॐ ~ धष + सलुफयूरेड हाषरदोज्ञन ॐ 
कोयखेकी माफ आदि शीवण कस्लेकरे थ्य, अस्पतारकी 
चायु शुद्ध करने उदेश्यसे एक अड़ी भारी टोकरीमें कोयले 
मरकर उसे घरं ख्ट्का दौ जाकी ह । 
उद्धिजकारंग साफ़ करने खयि कोयखा विरोप उपयोगी 
घस्तु है परन्तु शख कामके छिपे खाधारण तीरपर जान्तवाह्धार 
भी काममे लाये जाते ई! 
न्यवदार--लकड़ीके कौयखेको उपेक्षा जान्तवाद्धार ऽयाद्‌। 
कामें लिया जाता दहै। जट साफ़ कले यंत्र (शष्ट 
छोयङेका भ्रयोग, जरी दुर्गन्ध अर स्णव रंगतको पीरनदी 
दूर कर देता द । शकरफै रखका मैक साफ़ करलेके लिये जान्त. 
चाद्धार मेश कामम आता दै 1 
परीक्षा--एक काचकी वोतल्मे शड्का जख कर) उसे 
साथ छ जान्तवाद्धार भिखनेके चाद्‌ उसे छः दैरतक टू 
अ्डित कोजिये; अर फिर फि्छसमे उायिये ! इसके वाद्‌, 
फिरसे निकटनेवाखे जलको काचक क्रिखी साफ वर्तनिं 
इष्य कर्के, गुड़ दूरे पानीसे मिखाश्ये, मापको बहुत फे 
माम होगा । 
अगारे भीर आविंखजनका योय,--ध्राक्सिजनके योगसे 
भंगार, दौ यौगिक उत्पाद्न कर्ता है । ( १ ) पग्वौनिक पर्‌ः 
सद्र, { २ ) कार्योनिक-पन्दादङ्ादड्‌ । इस आखिरी यौगिक 
११६ 
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सार होता है! (२) दूसरी किरूमके काजक नाम ठेम्प- 
व्छेक है ; यह्‌ साधारण तेर अथवा दार्वीनका तेल जखानखे पदा 
ह्येता है1 विकेषकरर यद जूतोपर रेगत कलशे कामे राया'जाता 
ह; शौर रंगके साथ मिलाकर नी दसे कामँ कते दै 1 
कोयला--यह खकड़ी अथवा किसी चीज्ञके जे इषः अगारे 
होते ह किली चंद सानम लकड़ी, ददी जथा शरीस्का कोई 
नी अंश जखनेखे यद, वैयार देति दै । 
कोयलेका व्यवदार--इनका रेगकाखा ौर साफ होता दै। 
शे गन्ध अथवा आस्वादन विहीन ह] इनसे दूषित वायु शुद्ध 
होती 2, जीर संगत आदि कण्नेके कामे मो थे यि जति है 1 
सोयखेकी परीश्चा--एक काचके नलम पटमोनिया भाप भस्के 
उसमे पयः इच गस्म कोयके भरिये, जर फिर उस नको पाय 
भरे हप वर्तने ऊपर रखे । आपक्तो मालूम होगा कि 
भीतर पार जद्दी जब्दी उख्ट रहा 1 अधौत, कीयले जितना 
पमोनियाकरो शोप छे, उतनादी नर लाली स्यान रो जवेगाः 
सीर पास उसमे उतनादी प्रवेश करेगा 1 । 
इस तरदकी परी्वासे खिर षो चुका ह कि, भिन्न भिन्ः 
शरयतरकी भाष, भिन्न भिन्न परिमाणे शोपित हो सकती दै । 
सखे {प्प प्रस्य फोयला ६० प्रस प्ममोनियाको शोषण क्ता 
६, तो खीर भी नीचे लिखे अनुसार मोपण कर सक्ते रै ;-- 
पत भसय फोयटा ८५ म्य हपदुदोोरिक पस्िङ्को शोप 
~ ^ ॐ करता द । 
९१८ 
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ॐ ६५ » सदफ़ग डादमक्सादड | 
~ » ~ पष्‌ +» सलफयुरेरेड दाष्डोज्ञन 
्तोयरेच्ी भाप आदि शोपण करनेके चि, अस्पताखकी 
चायु शुद्ध करने उदेश्यसे एक यदी भारी सेकरीर्ने कोयले 
भरकर उसे घरमे ट्टका दौ जाती है । 
उद्विजकारेग साफ़ करनेके खिये फोयका विप उपयोगी 
चस्तु ट । परन्तु श्स कामपे लिये साधारण तौरपर जान्तचाङ्कार 
भी कामम लाये जते है । 
व्यचहार--रफडीके फोयलेको अपेक्षा जान्नवाद्भर स्यादा 
कामें लिया जाता है। जट साफ़ करनेके य॑त्र (0८) में 
छोयेका प्रयोग, जखकी दुर्गन्ध ओर खव र्गतफो परीरनही 
दुर कर देता ह । शक्ते स्सका मैल साफ करते छिये जन्त. 
घाद्भार हमेशा कामे जाता दै 1 
परीक्चा--पक काचकी योतलमें शुड़का जट छेकर) उसके 
साध छख जान्तवाद्धार मिकनेफे वाद्‌ उसे कुछ दैस्तक घु 
सआरोडितत कीजिये; आर फिर फिल्टरमे डादिये । इसके चाद्‌, 
सिनल्दस्ते निकलनेवारे जलको काचक किसी साफ़ यर्तर्मै 
दकट्ा करके, गुड्के दूसरे पानीसे मिलयाद्ये, मापको यदुत एद 
माद्धूम होगा । 
खंमारे अमीर याकिखजनका योग,-आाकिसिजनकै योगसे 
भगाय, दौ यौगिक उत्पादन करता दै 1 (१) कार्योनिक पक्‌- 
साद्‌, ( २ ) कार्योनिकफ-पनदादरड्ाइड्‌ 1 इस मणिर यौगिक 
११६ 


साथ प्क अणु जल मिरनेसे यद अम्र स्यते व्यवहार 
दोता दै । । 

का्योनिक प््साद्‌-सग्से पदले पिष्टली साहवने वंद्‌- 
करकी नरीमे कंच्तर तपाकर इसे कैवार किया था; क्रन्त यभाग्य- 
चश चे इस पदार्थकी दालयशौरुता देखकर इते हाददोज्ञन जानने 
खगे । दख वाद्‌, सन्‌ १८० में कसक सौर देमिण्ट आदि 
रखायन-शासखियोनि इस योगका प्ररत चृतान्त निरूपण करः दिया 

कार्वोनिक पकसादद्‌, स्वाभाविक रीतिसे शीतोष्ण भीर 
इवासि दक्र दोनेवाली भापफकी अवसाम स्दती है । जिस 
जगह कंकड्‌ जकाकर चूला तैयार किया जाता है, अथवा ई 


(1 


आदि जखाई जाती ह उस घ्यानमे कार्वोनिक प्सा र्दा 
होती है । पत्यसे कोयले अथवा कोक्‌ जलाते समय भटधीकि 
उपस लो नीके रंगकी रेखा दिघवा देती दै, व इसी जटी हई 
आपका फर स्वरूप है । ४ 
क्यार करनी विधि--सरपयूरिक--णसिङ्के द्वार पकः 
सेटिक्‌ पिङ्‌ वित करने पर यद भाक तैयार दवी है । 
दख परिवर्तने प्सेलिक्‌ पसिड्‌ पने प्प चिरत दने 
पर वह्‌ कार्वोनिक पन्दादडादड; कार्वोनिक एकस्‌ छर 
जठ परिणत हो आती है ! खर्पयूरिक पसि प्कसेटिक्‌ 
पिड्से केवर पक अणु जल खींच ॐ, सो उसके खारे अन्यान्य 
परमाणु पदडेकी तट्‌ नदीं रह सकते 1 
कार्योनिक्‌ पनाददादड्खे कार्योनिक पकसादट्क श 
१०० 
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चाध्रन श्र्धात गाया) 
करना षो, तो उसे काष्टिक्‌ पोटासक्ै द्वाचवणयैः भीतर रपकर 
संचित फरना पडता है । 
दल, शु्-कारवोनिक प्खाद्डफे वैयार करती दूसरी 
विधि यद्‌ ९ कि, फेयेखायानाइड्‌ याव्‌ पोटासियमूरे साथ जल 
मिलाकर सरपयूरिक एसिङ्फे संयोगे रियं किम्वा पलास 
भीतर स्णकर दस विशत रना चाहिये 1 
व्यवस्या-यदह भा वर्णं भौर गन्ध-दीन है 1 खमे वष्टुवदी 
विग्र वस्तु मिली र्ती है । चिर्कार तक यदि दसै नाकसे 
सधौ जाया करे, तो दससे निःसंदेह खत्यु हौ जाती है 1 इसका 
आपेक्षिक शुखत्य ०, &७ है, जो हदाइडीज्ञनरी स्पेस्ला १४ शएणा 
भासी है! यद भाप अन्यान्य भाफोकी तस्‌ ` तरकावस्थर्मे 
अवर्थित स्दती द । गरम नटे अन्द्र कार्वोनिकि पकूसाद्रद्‌ 
भाफ़को चलानेसे यद, प्क अणु कार्वोनिक पएनदाइदधादड्‌ गरः 
एक परमाणु अंगास्ते विस्त हो जाती है 
दस भाफको छीरिनङे साथ मिखाकर धूपं रवनेसे इसका 
फखजिन्‌ नामक यौगिक तयार हौ जाता है! = 
कार्वोनिक पक्ूसाद्ड्‌ भाष, दाय शौर पदार्थ है । जलति 
समय समेते नीली शिखा निच्ख्ती ईह । ओर दग्धावशेष 
भाफको कार्योनिक पनहाइडादड कदते है 1 
कार्वोनिक पनदादद्धादड्‌--इसका साधारण नाम कार्वोनिकः 
पिङ्‌ दै । सन्‌ १७७५ ६० मँ दीरेको जलाकर छेमयस्िय नामक 
स्याने इसे निकाखय गया था 
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ऽयावहार्कि-विकान ! 
याह स्क ~ 


साथ एक अणु जरः मिखनेसे' यद अम्टके सपमे व्यवहार 
होता द । 
कार्योनिक प्टकृलादद्‌-सग्रसे पहले ' पिष्टखी सायन वंद्‌- 
दकौ नीप कंकर तपाकर इसे तैयार किया था; किन्तु जमाम्य- 
चश चे इस पदार्थकी दाह्यशीलता देखकर इले दा्दोज्ञन जानने 
छो 1 इसके चाद, सन्‌. १८०३ में कऋराकसेंक ओर वलेमेण्ट आदि 
रसायन-शासियोनि इस योगका प्रकृत चतान्त निरूपण कर दिया 1 
कार्यौनिक पकसादद्‌, स्वाभाविक रीतिसे शीतोष्ण आओौर 
इयाते दकट्री दोनेवएली भाफकी अव्या स्दती है 1 जिस 
जगद्‌ ककड जकाकर चूना तैयार किया जाता है, अथवा ई 
आदि जलाई जाती है उस यानम कार्ोनिकः पचसाईड्‌ पैदा 
होती £ । पत्थर कोले अथवा कोक्‌ जलति समय भीकर 
ऊपर जो नीले स्गकी रेला दि देती रै, वह इसी जटी (२६१ 
भापएका फल स्वरूप हे । \ 
तयार कर्नेकी विधि-सर्पयूरिक--पसि्के दासा पकः 
खेटिक्‌ पस्‌ विकूत करने पर यद्‌ भाप तेयार होती 1 
इस परिवर्तन प्सेटिक्‌ पिङ्‌ अपने जाप विरत होने 
पर वद्‌ कार्वोनिक पनू्ादडद्रड, कार्योनिक पकसाधड्‌ शीर 
जलने परिणत सते जाती दै 1 सत्प्यूरिकि पखिड्‌, णकसेटिर्‌ 
पिद फेचल पक अणु जन् सच ले, तो उसके खारे अन्यान्य 
पस्मा्ु पद्दटेकी त्द्‌ नहीं रद खक्ते 1 
कार्योनिक्‌ प्नदादडधाट्ते कार्योनिक प्कलाइद्को शद 
१३ १ 


कारन प्मर्थाद श्॑गारा + 
करना दो, तो उसे काष्ट पोशसखङे द्रावणके भीतर रखकर 
खंचालित करना पड़ता दै 1 

श्ल, शुद्ध-कार्योनिक प्पक्साद्के तैयार करनी दूसरी 
विधि यद्‌ र क्रि, फेयोखायानादड्‌ आच्‌ पोयाक्तियमूरे साथ जल 
भरिखाकर सद्फ्युरिक एसिड्कने संयोगसे रिखदं किम्वा पलास्केके 
भीतर रखकर इसे चिरुत करना चाहिये । 
व्यवष्या--यह भाफ वर्णं भौर गन्ध-हीन & । दस्मे वदुत्दी 
विर्ली वस्तु मिटी रहती है } चिरकाल तक यदि दते नासे 
सूघ जाया करे, तो ससे निःसंदेह खत्यु हौ जाती है । इसका 
आपेक्षिक शुस्त्वं ०. ६७ है, जो दादरडधोज्ञनकी अपेश्ला १४ शुणा 
भारी है । यद्‌ भाप अन्यान्य भापोकी तरद्‌ ` तस्टावस्यार्मे 
अरस्थित रती ह । गरम नखे अन्दर कार्वोनिक पपकूखादृद्‌ 
भाफ़्रो चकनेखे यद्‌, प्क यणु कार्वोनिक प्नूदादङ्दड्‌ भौर 
प्क परमाणु भंगारसे चिरत हो जाती है । 
दस भाफको छोरिनङे साथ मिलाकर धूपन स्पनेसे इसका 
पसनजिन्‌ नामक यौगिक तैयार हौ जाता है ! ति 
कार्वोनिक ए क्‌ला३ड्‌ भाफ़, दाद्य शीठ पदार्थं है 1 जटति 
समयं इस्मेसे नीली शिखा निक्टती रै। ओर दग्धावरेष 
भाफ़को कार्योनिक एनटदादडादइड कते है । 
फार्योनिक पन्ददरश्डरद्ड्- शसक स्थारणः न्म कार्वोनिया 
पिङ्‌ ह । सन्‌. १७७५ ९० मे दीरेको जाकर ठेभयसिय नामक 
ष्थानमनं दसे निकाला गया था | . 
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वटारिकान ! 
पथ पक अणु जल मिठानेसे यद्‌ अम्टकै रूपमे व्यवहार 
तेता है । ४ 
कार्योनिका प्कसादङ्‌-खवसे पदे पिष्टली सलाहवने चंदू 
ककी नीम कंकर तुपाकरः दस तेयार किया था; किन्तु अमाग्य- 
व चे इस षदार्थकी दा्यशीखता देखकर इते दादडज्ञन जानने 
मे ! इसके वाद्‌, सन्‌ १८०३ मे क्राकसेंक सौर क्छरण्ट आदि 
रसायन-श्ाखियेनि इस योगका प्रहृत चतान्त निरूपण कर दिया 1 
कार्योनिक पसाद, स्वाभाविक रीतिसे शीतोष्ण आओीर 
हवा दकट्री रोनेवाली भाफ़की अवस्था रहती है । जिस 
जगह कंकड्‌ जकाकर चूना तैयार किया जाता है, अथवा ई 
आदि जलाई जाती है उस ष्यानमे कार्योनिक पएक्सादड्‌ रदा 
छती है । पत्यक कोयठे अयवा कोक््‌ जलति समय भष्टीके 
ऊपर जो नीडे रेगकी रला दिखाई देती है, वद इसी जरी घुट 
आपका फल स्थरूप है । 1 
~ सैयार करलेकी विधि--सल्पनूरिक--पसिड्के' दास भ 
सेटिक्‌ पक्तिड्‌ विरत करने पर यद्‌ भाफ सैयार रोती है । 
दस पसिवर्दनमे पःसेटिक्‌ पसिड्‌ पते आप विशत्‌ होने 
पर चद्‌ कार्योनिक पनष्रदडादड, कार्वोनिक पकसादरद्‌ अीर 
जलम परिणत दो जाती ह । सल्फ़यूरिक पिङ्‌, प््कसेलिक 
पसिदसे फेवट पक गणु जट पीच दे, तो उसके सारे अन्यान्य 
परमाणु पदटेकी तर्द नहं रद्‌ सक्ते । 
कार्यानिक्‌ पनददादरददद्से कार्योनिक प्पकखादृद्को शु 
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र्तं अथवा वायुकी संचाख्न क्रियाकी अधिकतासे यह तर्टा- 
कीर धरिण कर ठेती है । 
जरतं गर जनिसे कार्योनिक पनूदादडाषड्‌,का्योनिक पसिड्‌ 
फे नामसे पुकारी जाती है । कार्वौनिक पसिड्‌, उाद्पेसिक्‌ है; 
क्योंकि दसम दो परमाणु हाददोज्ञनके ई । यह दो परमाणु, एक 
परमाणु डायड्‌ अयवा दूखस परमाणु मनाङ्‌ धातु दवाय सखान- 
च्युत होकर दौ श्रेणीका टवण तैयार कसते रदते ई । 
इस परिवर्तनमें दो परमाणु सोडियम्‌ जौर दो परमाणु दा्- 
डोज्ञनको स्यानसे दटानेका प्रयोजन है 
धक अणु चूनेकी एक परमाणु केट्सियम्‌ धातु, दौ परमाणु 
दाद्धीज्ञलक स्थानपर अधिकार कर ठेती ३ । कार्वोनिक पना 
डादद्न्छी माफ दीपक घु जाता है; यर यद कार्वोनिक पक्‌- 
सादृद्को तसह दाद्य नष्टं है । 
निरूपण प्रणाली--कार्वोनिक पनूहाइड़ादड्फे सथ दूनेका 
जरू भिदा दैनेसे वद दूध समान दो जाता है | 
अंगारे जीर दष्दोज्ञनका योग--अंगेदे खाथ दाष्ोज्ञन 
माफ़ पिलाने संरवधरमे रासायनिक सम्मिटनका कोई रक्षण 
प्रकट नदीं होता; किन्तु यन्य भकारते यद दोनों रूढ पदार्थं 
विविध रूपमे संयुक्त होकर यसीम यौगिको निदान खस्प षो 
जाते है । इ्लिये स्सायन-शास्त्रके द्वितीय मागमे सका नाम 
अंगारिफ-रसायन (0ह्वणर८ लाज) सला गया है! 
यद भंगारिक यौगिक, हादद्-मपारिक (19१7० (वप्एनप) 
१ “८ 


र 


कार्योनिकः प्न्‌हादद्ादड्‌ सुखे तौरपरः एृथ्वीकी वायुर्मे अव- 
खत श्दती है 4 इसे यौगिकी संख्या नदीं । छोटे कंकर, 
मोती, ककड सौर उखे अंडेका छिलका, मखलीकी ष्वाल, 
सीप, शेख आदि पदार्थं इसके यौगिक विरोप &ै 1 श्सफे सिचायः 
धातु जीर अधातु पदार्थो भे भी यह्‌ कर श्रकारसे पार्जाती दै1 
सुखी कार्योनिक पनहाददुइद्‌ कर तर्दसे पैदा दो सकती है। 
सैयार करनेकी विधि,--दाददौज्ञन तैयार करनेके यं्-चिरोष 
मे छोर कंकर अथवा पत्थर रकरः उक्ते दाइडोक्ोरिक्‌ पसिद्‌ 
द्धाय चि्धत करनेसखे केट्सियम्‌ कोराइड्‌ खीर कार्वोनिक्‌ णनः 
ददद्‌ भाफ तैयार हो जाती है । # 
ल्यवखा-यद वर्णदीन भाप दै । दस्मे एक प्रकारकौ गंध ह 
किन्तु ज्यादा तदादे चायुके साथ मिर जानेके कारण चद्‌ गंध 
ख भी माल नदीं दोती 1 वायुके साध पांच भाग कार्योनिक 
पनहादडषरड्‌ भिठ जानेसे उसमे पक प्रकारकी तीन्र गंध चैदा 
हो जाती है । कार्योनिक प्नहाददद्रदको पीनेसे किसी प्रकारका 
छुूखान नदीं होता ; किन्तु सुघनेसे फौरनदी मरजानेकी संभा 
चना 
कार्योनिक पनाइदाद्ड्का आपेद्िक शख्त्व १५२६ 1 
यद्‌ दाददोज्ञनकी अपेता २२ यणा मौर वायक अपेक्षा प्राय उद 
णा भारी ई, द्सचिये जखकी तरद सहजदीमे पक पात्रसे दूसरे 
पाच्च उाखी जा सकनी ह कार्योनिक पनदाद्दुषदद्‌ 
अधिक परिमाणे गरकःर जट्मे निरी रहती है । ओर) सडक 
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कारयन श्रथति शगारा। 

खुप गथवा चायुच्दी संचाटन क्रियाकी शधिकतपसे यद्‌ तरखा- 
च्छार धस्णि कर छती है। 

जप गख जपनेसे कार्योनिक पनदाद्ड्ड्‌,कार्योनिक पसि 
कै नामस पुकारी जाती है । कार्वोनिक पसिड्‌, उाइवेसिच्छ ई 
य दस्मे दो परमाणु दादडोल्ञनके है 1 यद्‌ दे परमाणु, प्क 
परमाणु डायड्‌ अथवा दूस परमाणु मनाद्‌ धातुके दासा स्यान- 
च्युत हकर दौ श्रेणीका टवण तैयार कस्ते रहते है 1 

दस परिवर्तने दो परमाणु सोडियम ओर दो परमाणु दाद- 
ोज्ञनको स्थानसे यानेका ध्रयोलन है 1 

पक यणु चूनेकी एक परमाणु कैल्सियमर धातु, दौ परमाणु 
दाददरीज्ञने स्यानपर अधिकार कूर छेती ह । कार्वोनिक धनहाइ- 
डादृड्फी भाफर्मे दीपक बुद्ध जाता है; भीर यद कार्वोनिक पन्‌ 
साद्रड्ूको तरद्‌ दाष्टा नीं है । 

निरूपण प्रणारी-कार्वीनिक पएनूहरड्ाइडफे स्य चूनेका 
जल भिखा दैनेसे वह दूषक समान टो जाता है । 

अगारे जर दाडोज्ञनका योग--मंगारेके साथ हाष्टोज्नन 
भा मिरानिक्रे सवधर्मं ससायनिकः सम्मिटनका कफो रक्षण 
प्रकर नदीं होता; किन्तु यन्य धकारसे यद दोनो रूढ पदार्थ 
चिविघर रूपम संयु होकर सीम यौगिकं निदान खसूंप षो 
जाति £ । दसलियि स्सायन-शास्थके दितीय भागे इसका नाम 
अंगारिक-रसायन (0ग्यं० (यण) सकला गया ह । 
यह अंगार्कि यौगिकः, दाददी-अंशारिक (118४070 (सए) 
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कै नामसे हमेशा पुक्तास जाता दै 1 जो हो, अनङ्खारिकि (11018 
२116) श्रोणीके अन्दर माखंगौसख, आटिफादणट-यैस, आर 
एसिरिलिन हौनैकी समी आलोचना कस्ते है इखयिये टौकिक 
प्रथानुंसार इसका यहां खंक्षित्त विचरण लिखा जाता है] 

मासमैस--यहं वहते नामि पुकारो जाती है 1 जैसेः-- 
मिधेनलादर (16119276)कान्यृरेरेड हाददोज्ञन लाइट, (1111 
(वए८८८८6व 11, काव्ह्ला), फोर डेस्प (निष्ट वाम) 
इत्यादि ! सन्‌ १७७८ ईस्वी वोख्या साहवने इसी सवसे पठे 
परीक्षाखीथी। 

उपर कद भये है कि, अगारे आर दाददुीज्ञनके योगको 
अंगारिक-पदार्थं वाहते है । अंगारिक-पदार्थमे प्रायः अंगार, हाडइ- 
डोज्ञन ओौर माफ्सिजन पदार्थ रहते है । जव यद्‌ सारे पदार्थं 
भू-वायुमें विरत दो जतत ई, तव वायुखित यपिसजन दवारा वे 
जक मीर कार्बोनिक प्नूहाददडद्ङ्की भाफमे चैट आते द। 
क्षिन्छु, यह्‌ अंगारिक पदार्थ, भू-वायु रदित स्थानर्भे शीतलतासे 
धित कणनेपर मार्खगैस चदा करवा है। इसखिये जिस 
जखाशयतें इक्ष, पलादि समेत कीचड्‌ भसा स्दता है, वदां यद 
मोत्तीकी तरद अचित रदता ₹ ! कीचड़ भरे जटाशयका कीचे- 
ड आखोडित कसनैपर जो माफ घुद्‌ बुदके चाकारमे निकर्ती 
2, उसे मारखगीस कते ह । यद भाप कोयछेकी स्ने 
दमेशता वेद्रा दती रहती & ! पदे दसा विशते तत्व न जाननेके 
कारण खसे यदुचसरो भीपण घटनां हुषा कर्ती थीं । 
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कान रथात्‌ छंगारा। 
वषार कूरनेकी विधि- च भाग सोदियम्‌ पलिषेके साथ 
पांच भाग टिक सोडा ओर सादे सात भाग चूना मिलाकर 
ताभ्पेके पलयास्कमे रस्वना चाहिये; आर फिर उसे गस्म करना 
"चादि । वस, इसतीसे मासंगेसख तैयार दो जायगी, ओर कार्या- 
सेट आच्‌ सोडा पात्रे अन्दर वचा र्दैगा । ठ 
दस परिवर्चनमें चूना विकृत नदीं दोता। मासभिस वाहरसे 
अपरम होनेपर उसे न्यूमेदिक्‌ दं फक ऊपर जलसे भरी वोतलमें 
शकटी करनी पडती है । 
व्यवसा--यदह्‌ भाक वर्ण, गध्र, ओर यास्वाद्‌ चिरीन है । 
दसम फोई चिपैटी वस्तु नहीं । एसका यापेक्षिक शुखत्व ०५५५७ 
द । यह वहुतदी बिगड़ दु ज्म कड गरक रहती ह । दीपक 
की खी प्रविष्ट फेर यद मार्खमैस भका पूर्वक जने 
खगती है । यद्यपि यह दीपककी छीके स्पर्शसे जलने टगजाती 
है तथापि हादृडोज्ञन भादि माफ जल्नेकी सीपराके अन्दर रह 
यःर दसे पूरे तीर्ते नदी जटातीं । एक माग मारससगसङे साध 
दो भाग आकिसललजन सिखा देनेसे चद, दीपककी च्छक स्पशं टो 
सेही विपरीत शब्द फस्ती हई जठ उठती है। शख भरकारका 
भयानक दाष्यशीर मिश्रण वायुकरे १० भगंि साथ उत्पन्न होता 
1 पठे फोयरेको सानि मारखगीससे जो भसीचण घटना 
दोनेवरै चात कदी गई है, उसा ` सुख्य दु यदी है ¶ यवोकि 
प्यानं उज्जियाला चिना आना जाना नहीं हो सक्ता; भौर उलि- 
येते लिक खमय मासंमैख उपयुक्तं मिश्चणाचस्या पाती यौः 
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के नामन्ते दमेशा पुकाय जाता है । जो चे, अनद्ारिक (1१01४ 
&\९) श्रोणीके अन्द्र माखगैस, ओटिफाष्ण्ट-गेस, ओौर 
एसिखिछिन दीनिकतौ समी आोचनां करते है; इसलिये रीकिक 
प्रादुखार सका यहां संचित विवरण किला जाता है 

ा्यनैख--यद बहुत नामस पुकारी जाती दै । जेसे,- 
मिधेनखाद्य (शलााक्प्ठोनकाव्युखेड हाद्रदोज्ञन लाट, (षाग 
ताप ४ 11} कषण्टल)+ फायर डेऽ्पं ("€ 18111})} 
दत्यादि । सन्‌ १७७८ ईस्वी वोरट सादने खरी सवसे परे 
परीष्चाकीथी। 

उपर कद आये ह कि, अंगारे भौर हाददोज्ञनके यो्गोको 
अंमारिक-पदार्थं कहते रै 1 अंगारिक-पदार्थ्र प्रायः अंगार दद्द 
दोज्ञन शतैर आक्सिजन पदार्थ रहते है ! जव यद्‌ सारे पदार्थं 
भू-वायु विरत दो जाते है, तव वायुखित मआाकिसिजन दयाय वे 
जल मीर कारयोनिक प्नहाददधादड्की भाम वैढ जाति है। 
कस्तु, यद अंगारिक पदार्थ, भू-वायु सहित स्याने शीतलतासे 
शित करनेपर मार्खमैस चैदा करता दै! शुखलियि जिल 
जलागायमें चष, परछवादि समेत कीचड़ भसा रदत है, वां यरद 
मोती त्द्‌ यसित स्दता ह 1 कीचड़ भरे जकादाका वीच 
ड आखोडित करनेपर जो भाप बुद्‌ वुदके साकार निकटती 
दे, उवे माखंगैस करते है । यद भाप कोयलेको खारनर्मि 
मेश वैद रोती स्दती ३ 1 पदे इखका विशेष तत्व न अननक 
कारण खसे यहुतसी भीपण घटनां हुमा कसती धी । 
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होने पष्टे रो्गोको होशियार दोनेका दहत समय मिल 
जाता ६! 
ओचिकयेरूट गैस- सन्‌ १७६५ द०म ओलन्दाज दशके 
रसायन्ञेति दस्त यैका आविष्कार किया । 
सैयार करने की विधि-श्राव जीर सदप्धूरिक-पलिडसे यद 
तैषास्को जाती है । इसका परिवर्तन दो अवस्थामे हो समता र 1 
शाखवके साथ सरफ्युूरिक-एसिद्‌ मिलानेसे, उस्मेते एक 
अणु जक बादर निकल जाता है; फिर सत्पयुरिक-पसिड्के 
साथ शपवका जो यौगिक उत्पन्न दता है, बह उत्तापकी सहा- 
यतासरे मखिफायेर्ट गैख ओर सरग्यूरिक-एसिड़से विरुत 
हो जाता है। टिफायेष्ट मैसकरो जरसे भरी हुई चोतर 
हकट्रौ कर छेनी चादिये । 
व्यवस्या--यद भाफ वर्णहीन है । इसका अपिद्धिफ गुस्त्व 
०,६७८ द; भीर यद दोप-शिखाके स्यशंसे उज्ज्य दीप्ति धारण 
करके विकाशूर्वक जलती रदती है । तीम आयत गाविखजनकङे 
साथ पिखनेसे यष्ट अतिशय दाह्यशीर हो जाती र । गीर, छोरिन्‌ 
कते साय निखानैसे इसर्मेसे पक प्रकारका तेलके समान यौगिक 
पदार्थं वैदा होता दै । 
पल्तिटििनि--भुगार , मीर हाददधोज्ञनकतो चिजखीके द्वार 
तपार ~ गतिन्पक् रोता है| 
छ र गतसे पद्ार्योका मिश्रण 
ध तपनि पर यह्‌ तैयार 
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उक्ती समय अश्चिकाणड हो जाता था; ओर वद किसीकी 
तद्वीरसे चद्‌ नदी रोता था 1 | 
वहुतखो परीक्षके वास डमी साहवने एक राट्येन 
वनाद्‌ । यद काख्टेन कोयलेकी खानोकी चहुतसी दुरधटनाणं , 
निदान ठगी, इससे छोर्गोका भय बहुत ऊ दुर हो गया। 
लिख वैक्ञानिक भित्तिकरे अथर डेभी खादवने राखटेनको निर्म्माप 
क्रिया है, उसका वर्णेन नीचे रिष्या जाता है। 
पदी परीक्षा-्ठाटिनमका प्क टुकड़ा गर्म करके मार्ख- 
समे इवोनेसे वह खूब गरम होकर सुं हो जविगा; पर भाप 
जरेगी नदय । दसिये इख परीक्षासे जाना गया ह, कि वहुतदी 
गरम पदार्थे यद पकापक नदीं जख सकती 1 
दूखरी परीक्षा--दिाके ऊपर पक छोदेका जाल फला दैनेसे 
चट्‌ परीरन्‌ दी युद्ध जविगा ; चवोकि, धातुभेमिं उत्ताप दर्नेकी 
शक्ति दै। 
दीखसी परीक्चा-पक काचक वर्तनमे शराव जलाकर उसे 
जाखे उपर डारै जो स्पिरिट्‌ नीचे भिरेगा, उस्तीसे दिया 
बुद्ध जाचेगा 1 
उेभीके लाख्येनके भीतर पक यत्तौ होती है इसके वार 
सीचेकी तरप काच्का आवरण रौर उतपर्की तरफ तास्का जाट 
सचेता है! यद्‌ दिया मार्खगीखम रप्वनेसे को टर्धयना नहीं 
छती । जव जाठ गरम होकर छार हो जाता है, तच दीपरिला 
चर निकल कर. मार्खमीखको जका खकती दै 1 यद सव्रघ्या 
१३६ 
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होती है! इख प्रकार पत्थरका कोयला विदत कस्नेसे ओ प 
होता दै, चहु संश्चेपमें प्रायः तीन भागम विमत किया गया 
लैसे,--करिन, तरख यौर्माफ । रिरे जो पदार्थं वचता 
चद्‌ कठिन है; जीर कोक्‌ नामस पुकारा जाता है । तरल पदा 
मे जद, अछुकतसा भीर उसे साथ पएमोनिया या उसकर यौ 
पाये जत्ति है । भाफसंवंधी भागक कोठ भैस कर्ते दै, 
बहुतसरी भाफका मिध्रण विशेष ₹ ¡ कोरूगैसमे ओलिफायेः 
मास, दाददोज्ञन, कार्योनिक एक्साइड्‌, सरप्रयरेटेड, काः 
निक पनूदाइडादइड, सायनजिन्‌ मीर कार्वन डादखदूफा 
सदि भाप मयित रहती हई } इन सव भाफरमिं आओदलिफायि 
ससर ओर उसे पैदा दोनेवादो भादी प्रकाशङ़े छियि धिः 
उपयोगी है । मार्सगैस, हादडोज्ञन ओर कार्वोनिक एकस 
आदि भाफखे जिन्दा र्हनेका कोई उपाय नदीं है, वाक्ती भा 
को नाना प्रकारै कौशालसे अलग कर दैनैपर कोल गैस प 
मे सनै योग्य दयो जाती है) तर भागते पमोनिया चैयास्ं 
रे, ओर भटकतससे कार्योनिक,पखिड्‌ वा प्निकिन्‌. प्रात द 
है 1 जाजक दसी एनिलिनसे कट वरदे सग यार किये ॐ 
ह पर य्ह धि विदेिवयको अच्डो मद्धु्रदै। 


व 
तो सस्ता मिल वदी अमृत { फिर चाहे खास्थ्य वने या 
चिगहे । सेद्‌ ! 
अभिप्राय यह है कि दमरोगोनि दूध ॒सरीखे अमृत पदार्थको 
चिपवत्‌ बनाकर कामम लाना सीख सकखा है ; शीर यहं आदत 
हमारी खदज ही में नदीं छूट सकती । ₹न्दीं सव वातेति तंग 
आकर महात्मा गांधीजीने अपनी पुस्तकरमे दिख दिया टै कि, 
दूध, ददी मौर घीका खाना विल्कृर छोड देना चाये | परन्तु 
विचारनेकी धात है कि, इनके विना संसारकी पोपणताका 
काम नदी चरु सकता । कोई २ रेखा भी कते र कि, मास 
मखली बरावर पोपक ओर शक्ति-वरदधंक यस्तु ओर कोई 
नहींहै। माना कि भखरीके शण चै्यक-ग्रन्थीमिं भी यताये 
ह; पर दम देके साथ कते ह कि, शुद्ध द्धक सामने ये 
सारी अमाद्पिक चीज्ञ कोई चीज्ञ नदीं है । जो इख वातको नदी 
माने, चद्‌ भयुमव करके देख ॐ! परन्तु, दधसे कम हमें तभी 
मिख सकता है, जव दम गो-रप्ताका भी पू २ ध्यान र्व 
गो-र्वाके चिना मासी स्वास्थ्योन्नति नदी हो सकती ओर न 
हमारे देशका कल्याण ही हो सकता ह । 
दूधकी रक्ता । 
शोदौद्यनका काम आामतीर पर हायसे दी किया जाता ह| 
्ाथसे यह काम जितना ुविघाजनकः होता ह, उतना भीर तर- 
हसे नदीं होता । सन्‌. १७६२ ई० मे, यमेरिफामें धव प्रकारका 
गोदोहन यंत्र घनाया गया था § परन्तु परीक्षा करने पर उससे 
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साथ दूध निकालना चौर कमज्ञोर या चीमार होनेपर कलाई 
योक वेच वैना-यद काम इन्दू कदखनिवाठे कसाद्योके वावा- 
अंका नदी, तो जर किसका दै १ परमात्मा गौ्कि भाग्यसे 
षन अनर्थकारिर्योको सदुयुद्धि. प्रदान करें । 
इधर, विना मीत मारसनेवाले गूजर जीर घीसियोनि दूधको 
निष वनाकर वेचना आरस्म कर. रका हे । चासी दूधपरसे 
अपने मतलवकी चीज्ञ (मङाई) वटोस्कर उस न्लीेसे पानी" को 
सस्ते भूर्यमें वेचकर ये रग धनवान दोना चाहते हैँ 1 कम 
अक्त कंलूल रेखे उन्दं मिल जाते है, जो कौडियो मँ इस 
चासी दूधको केकर अपने कुनवे भर्का स्स्थ्य चिगाड़ देते 
& 1 द्वाद मदाशयके यदां दूध दहदौ लेने "जादे. आप 
-देतगे कि पक मैरी -चैली छू डीमें ददी जमा हु है, ऊपर 
पानी कैर रदाहै ओर उसमे वी्खो मक्वियो, चीधियों 
- शीर मक्का वलि हो र्ट दै! उसीरमसे अपको बड़ी 
ह सपा दिष्वाते हु पक दोनेमे ददी रखकर दै दिया जावैगा । 
यह्‌ अपना २ भाग्य दै कि, किंसीकी उस दीम मक्लियां 
आदि कम मिरे, र किसीको स्याद्‌ ! यदी दाल दुधका भी 
होता ह दथर, घी घवानिका शौक कीजिये, तो उसमे तेर 
ववर्यी सतीर न जाने क्या २ चीज्ञोकी मिखावर { माम होनेपर 
रायो ग॑गाजीके तपर दोम हो रदा हे, यक हो स्दाहै, 
भ्रायश्धि्त चयि जा रहे द जीर पुरश्चरण दो रद है ! चस, वादको 
चहो पदा दरस } सुधार र शुद्धता भामे जाय । यदं 
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दध । 
कच्चे वृधका व्यवहार करना अच्छा नहीं होता । परन्तु कोई २ 
डाकटयोका इसमे मतमेद है । कोई कते दै कि, ओटानेसे 
दुक खश विशेष नष्ट हो जति है ¦ ओटा दूध क्ृण्ज् भौ करतां 
है, ओर कोई कदते है, भौटाये चिना दुधको कदापि व्यवदायम 
नदीं खाना चाहिये ! जो हो, इतना तो सवको मानना पडेगा 
कि, दूधकोा ल्यवहार अपनी २ प्रति भीर जठरा्रिके ऊपरविशेष 
निर्भर रै] 


साधारण तौरपर हम दृधका पांच तरदसरे व्यवहार करते 
दैः 1 (९) दुध, (२) दही, (३) मल्ल, (४ ) मक्लन, (५) घी 1 
यदि दूध वहत देरतक किसी पारमे सक्खा र्द, तो उसके उपर 
ङु तस्ल-पदार्थ-जिसे माई कदते ई, आपसे यप दका हो 
जाता है! दख मलार्खे मक्लन भीर धी सज ही मेँ निकारो 
जा सकता है! चाहे इस मारको यंत्रसे विलो जाय .या 
ककडीकी सभे , पर लियं सहज हीमे श्ससे मक्खन निकाल 
सकती ई । खमारकी मपेक्ा किसी दूसरे यंत्रसे मक्खन अधिक 
सौर वशत गादा निकल सकता है! मक्छन जव निकाल 
किया जाय, तय उसे साप यस्तन्मे तपाकर धी निकाटना 
चादि । यष्ट घी, दूघकौ सार वचस्तु है शके श्यवदार 
अर रक्षाम भी विशेष साचधानीषौ भावश्यक्ता रै 1 , 
दुध, यदुत देरतक स्वस्या रददनेसे चिगद जाता है 1 उस 





~ * ददी पोर मक्वनकूा दर्म या भेक निन्य ते देषिचै। र 
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च्याचद्ारिक-चित्तान । 


ठीक २ काम नहीं चर सका $ आर उसको अपेक्षा दाथसे दी 
दूध निकाटना सुचिधाजनक मालूम खा । मोदोदनका कोम 
चाह हाथसे किया जाय या यंचरसे-पर चड़ी सावधानी अर 
सफ साथ होना चाद्ये । को २ रोग दू निकाल सुकते 
दी उसे पौ जति द जीर कहते द कि यद्‌ थन-दुदा दूध बड़ा 
फायदा करता है! निःसंदेह वैद्यके भी इसके अनेक शणं 
किले; पर हमारा कहना है कि, दूधको चिना छाने कभी 
का्मरमे नदी कानां चाहिये ; क्योकि दुहते समय वहुत खाचधानी 
रखने भौर थन धोकेनेपर भी गायके शरारी वार, मैल, ओर 
भरा माँस आदि दूध वर्तनमें गिरे विना नदीं रद सकते । अव 
स्या करना चादिये कि रेस दूध स्वास्थ्यको कितनी दानि 
पट्च सकता दै! दौ, यदि साफ़ वतंनका मन्ञवूत कपदधेसे 
सद वधकर उसे दूध निकाला जाय, तो इन चीज्ञोसे वह चच 
सकता है अआओैर चह थन-ढदः दूध कामदाय होता है 1 दूध 
निफार्ते खमय सवसे पदे यद्‌ देखना चादिये कि, दघ निका- 
रनेका चतन मरी सोत्ति साफ़ है या नदीं] यदि उसमें फुछ 
मी मैखपन दीप पदे, तो उसी समय उसको साफ़ करना गौर 
कदत सूव पोड डालना चाहिये ! यदि रेखा न किया जाय, 
तो चरतनका मेख सहज दी में दूध खाथ मिरुकर दूधको दूषित 
कर देता ६1 जव सङफ्ताई आर सावधानीसे दूध निकार लिया 
जाय, तच उसको विटक खाप वर्तने अौयानेके लिये चट 
परर रमना चादिये ! यीटानेसे दूध सय दो दर हो जतत है । 
१३२. 
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गाद दृधको तैयार कण्नेकरे सम्पूण यन्‌ । 


{पृष्ठ १६६ ) 


2 क 


ल्याचहारिक-पिक्लान 


ज्ञाता ह ओर उस गरम रूपमे किसी प्रकारका खटा पदाथ 
मिरे ष्टी वह तुरन्त जम जाता रै । 
दूधकी राके अव तक जितने उपाय निकले है, उन सवतं 
गाढ़ भीर जमर ह दूधको तैयार करलेका उपाय हौ सबसे अच्छा 
है। इस उपायको न्यूयाकं शदस्के पक निवासीने निकाला 
था! सन्‌ १८९६ ई० से परीक्षाका काम आास्म्म करके 
कमातार १०-१२ साले वाद्‌ उन्दोने दस कामें सपटर्ता प्रत्त 
की थी + ओर सन्‌ ९८६९ ६० में युद्ध-कषित्के सैनिके लिये जमा 
इभा दूघ भेजकर उनका हुत ङक उपकार किया था । यह 
जमा हुमा दूध दख तरद्‌ तैयार किया जाता है कि, पदे थोडी 
सी चीनीके सखाय दूधको अराति दै । जव उसका पक चतु. 
य्व वा पक पंचमांश चाक्तो रह जाता दै, तच उसे बायु-न्य 
सनक उन्मि बंद कर देते! वस, दूध जमकर सैयारदो 
जाता दै । आजकल उेनमार्क, आयरछैड आदि देमि दूध 
जमानेके वहुतसे कास्प्ाने स्पापित हो गये है; परन्तु इस ध्यव- 
सामे स्िदज्ञरटैड दी सवसरे आगे निकला दुभा है।॥ जमा 
दुध तैयार करनेकी भ्रणारीके विषयमे नयूयाक-कासनैल चिण्व 
चिच्याखयके सदस्य मि० विखाडने एक अच्छा प्रयन्ध लिखा है। 
दम उसका सायश पाटक्छोकि दितार्थं नीचे छिपते ई :-- 
मि० चिखाडंकाः कना है कि कर व्यानोंसे वहुतसा दुध शकटा 
करे पदछे उसे छानना चादिये मीर फिर प्यक यदे पामे 
स्प देना चाद्ये ! थोड़ी देखे वाद्‌ इस पाज्मेसे निकार करः 
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" दष! 
फिर छानना चादिये ; ओर छानकर २० गैन समा सकनेवके , 
पक धातु-पाज्ने भर ` देना चाहिये 1 पिर यह्‌ पाच, ष्क गस्म 
जलवे भरे पानम स्ख कर, अभिकी सदायतासे उस गरम जलकां 
उत्ताप, फारेन्‌ दिद थममिटस्को १५० से १७५ डिग्री तक चटति 
हप दूधको गरम करना चाद्ये । इसके वाद्‌ षस गरम दूधको 
फिर छामकर चारै जितने चडे पात्र्भे निकार रैना! चादिये । 
जिस पामे यह निकाला जाय, उसका पैदा तिके नटसे जड़ा 
हमा होना चाहिये, ताकि नके द्वारा भाफ़ जाकर उत्ताप देती 
र्दे। जव श्स पात्रम दृधका उफनना आरस्म हो जयि, तव 
उसभ सर्योत्तिम दानेदार चीनी मिलाना चाददियै । भ्रति तीन 
सैर दधत अद्द्‌ पाव.चोनी मिकाना दीक होता है\ चीनी 
अच्छी तरदे ग जनके याद्‌ दूधको उस पात्रसे एक वायुशून्य 
पात्रत निकार टेना चाद्ये । अमा हुमा दूध तैयार केके 
चयि ये घायुशन्य पात्र घरीदे जति दै! इनर्मे ८०० से १००० 
मन दघ, एक साय जमाया जा सकता है 1 इनके मी पेद तिके , 
नसे जक्डे हुप् होते 1 यद पाच, भाफ़की सदायतासे 
दूधका जखा पदार्थ दूर करफे, उसका चतुर्थौ श शोप रप देता 
है। शस कामको करने ध्रायः तीन चष्टे टगतेहै। शस 
प्रार जव दुध गादा दो - जाय तव उसे रेस पात्रों निकाठ 
छना चाद्ये । प्रत्येक पात्रे आर २ दस २ मन तक दृध 
निकाखा जा सकता दै। पात्रोमिं दुघ निकार छेनेफै चाद्‌ उन 
सच पा्रोंकफो उड़े जलसे भरे एक यड भारी दनद न: 
१३७ 3 ~ + 





दूधकौ गादा करना भौर रक्षाके टायर उसके विभाग व 


(पष्ठ 


ड भु । 
रधा मैवन भौर उसत्ते लाम 1 

अव इस् वाते यतानिकी ज्ञरूस्त नहीं है किदुध दस रोकका 
मृत है। शारीरिक-शाख, चिकिल्सा-शाख, खीर यारोग्य- 
श्ताख्न्ा फोर्‌ भी ग्रन्थ येसा नदी $ जिसमें इसके गर्णीका गान 
नद्सियागयादो। चदयक-लाखमें तो दसका वहत दी स्पष्ट 
ओर विस्तृत वर्थन ट। काडी गाय, सफेद गाय, पीठीगाय, 
खाल्गाय, जङ्धखयैशौ माय, अनू पदेशकी गाय, थन्य प्रकारफी 
गाय, मख, ररी, भेडी, घोड़ी, उखनीःदथनी, स्री आदिके दूधका 
वर्णन यके थच्छी तरह किया गया है भौर इनमे अलग २ 
शण यतये ह! स्र गार्योमें काटी गायका दूध श्रेष्ठ माना 
सीर धारोष्ण दूधकी पूव तारीफ फी है । लिला ६ कि ¶गायका 
धासेष्ण दूध घल चढनेवाला, दटका, ठ'डा, अमृते समान, 
अ्िद्रीपक ओर निदोप नाशक ्ोता 8। परन्तु यदि दुहे 
चाद्‌ शीतठद्टो गया, तो धिना गस्मकियि कभीन पीना 

चािे 1 # ओँसका धारोष्ण दुघ पीना मच्छा नदी भाना है । 
बधते रोगोकी चिकित्सा -दग्ध-चिक्िट्सिा पर आज तक 
कर पुस्तकें निकट घुकी है । सीमे रेखक, आचिष्कासकौं 
ओर ज करनेवारीनि सपरन २ अनुभवे भल्चसार दुधके गर्णोका 
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च्यावहारिक-विखान 1 


चाहिये । पामे भरे दृण दुधकी उचा ओर टवके जरूकी 
उभचाई वसवस दोनी चाहिए । रंडे जखकै यीचमे दूधके 
पात्नोको रखनेसे दुध दिलता रहेगा, जीर धीर २ उसका ताप 
कपर रोता जाघेगा 1 इख प्रकार जव दुधका ताप ७० डिग्री स्ह 
जाये, तव उसे छोड २ वरतनोमं निकार लेना चादि । इन छोटे 
चस्तनोमिं दूधकतो निकालकर फिर माध २ सेर छोटे २ टीनके 
डिव्ये दधसे भर लेना चाये । परन्तु इस क्रियाके समय 
चिक्तेषप सावधानी रखनेकप आवश्यकता है ! गाद दूधका ताप 
ओर च्यक ताप बरावर कमेक लिये उव्योको छ गरम 
कर छेना चाहिये । दूध भस्ते समय इन डिरग्वोमिं वारी दवा 
लगना अच्छा नहं ह! वासते वचानेके छिथ इनको किसी 
येद्‌ मकान रखकर दृध मसनेका काम छेड्ना चादिये भौर 
जल्दी २ इने संद चन्द्‌ कर देना चाद्ये । ईस दंगसे भय 
दभा दूध चन्द्‌ ड्व वद्धत दिनं तक नदी चिगड़ता, परन्त॒ 
डिभ्चे प्ोखनेसे पिगड़ जावा है । व्यवसायी रोग दसं दूधको 
ताञ दूषक समान उपकासै आर शुण-सस्पन्न वताते है; पर 
चास्तव्मे यद्‌ चात नहीं है 1 क्योकि, चार २ छाननेसे दूधका चदु 
चसा मकखन, मिखास भीर अस्री तरय पदे ही न्ट दो जाति 
ट दम स्याठसे ठेस दुमे यद्‌ दध विक्षेप उपकारी 
नदीं दे सकता दा, चिकित्सर्कोका मतै क्ि, रोगी सीर 
चरचेकते अधिक जल मिवा हुमा दुघ पिखनेको अपेक्षा, यह दूध 
पिलाना श्रेयस्कर द! शमस सोमीकी,जरपि श्दी होती द 1 
शद 


प! 


केसी दशमे चारक “उपसे दृध" से दी पठता सीर पुष्ट होता 
21 परस्तु, यदी समञ्च ठेना कि-दूघ फेवल वारुकोके लिये 
हयै, मूर्ण॑ता दै । अचुमवसे सिद्ध इमा हैकरि जिन लोगोफे 
ओजनमे दूघका अधिक भाग रहता है, वे वल-सस्पन्न ओर रोग- 
गदित होमे है सौर उनकी आयु भी धिक तीह) हम 
देखते हैः कि ऊरटनी तथा वकरीके दूधका भओजन पाकर रहनेवखि 
, च्छित यल्ष्ट मौर नीरोग होते है! शखसे समना चादिये 
कि दुध प्राणी माये लिये भौर छोट-वङके लिये चहूत दी खम 
दायकः चीज है| 
युरिकि पएकतिड ( 070 ०५10 ) यक श्रकारका विका त्व 
शेता ६ै। नलिन ठोगोफि शसम यह मधिक सित रहता दै 
उसके मू बहुत बुरी दुर्गन्ध आती है 1 इस डुरगन्धका जन्म- 
दाता यदी यूरिकि पिंड है! र्वु दुध दस्र विधेठे तसर्वको 
निसू कर्मे वन्नका काम कर्ता है । पक तो स्वयम्‌ दूध 
य॒रिक एसिड नदीं होता, दूसरे इसमे रोगोको नाश कस्नेवारे 


नी, 


॥ 
4 
४, 

न 
॥ 


गै 


कै उत्तमोत्तम तरयोंका समावेश हं, तीसरे यह यष्त दी खद- 
नि 


~ टकौ वस्तु दहै । दसीलिये दूध पीनेवलि 

ध नीं होती । यदि 'यूरिक क्लि" विषः 

द पृष ही मारौ भूच! शख भूनस्ते सैकड़ों व्रं भकाल 
< ` ५4 4 ~ प 

न षवादधिध  माताका दुघ प्ररवनेको 

५ ओ खः दुषु येलौ पर्‌ मिचोङ कर 

ह| श्रौरनिविंकार ष्पा, तव तो चारौ 


उ्याचहारिक-विसान । 


अच्छा न सले जाय । जीणज्वर, मानसिक येग, उन्माद्‌, शोष, 
मूच्छ, भ्रम, संग्रहणी, पीलिया, दाहः प्यास, हृदयरोग) शरक, 
उदावत, गोखा, चस्तिरोग, चवासीर, र्कपित्त, अतिखारु योनिः 
सग, परिध्रम, ग्ानि, गर्भाय, नि्व॑रुता, मंदा्नि, थका 
मद, श्वास, कांस, सखुज्ञाक, वातपित्त, रक्तविकार आदि रोगों 
दूध चत दी छामेदायक माना है! पाश्चात्य देशोमें भी आज 
दुधकी चिचिःत्खासे करद असाध्य रोगी अच्छे किये जति है । 
पवः विदुषी अङ्गरेज्ञ-मदिखा श्वीमती "पा, हीकर विरकोक्सः 
करा कहना है कि दुद्यसे सम्बन्ध रनेवाङे सोमो (@0ष््भ्ण० ` 
च्छा (्०पणल) को छोडकर कोई भी रेखा शारीरिक सेग 
नही, जो दुध सेवनसे स्तिया न मिद जाय । यां तक किं 
साजयच्त्ा भौर विद्रधि ( 27८८ ) जैसे. भयंकर येग भी 
दूधकी चिकित्तासे दूर हो जाते दै!” 

दूध बहुत दी खुगमताके साथ पचनेवारी आर शरीरम शीघ्र 
पुष्टि खानेवाछी चौज्ञ दै! इसलिये जिन वाकरकोच्छौ पाचनः 
शक्ति यथेष्ट वलवती नदीं होती, न्दे दूधका भोजन दिया जाता 
है। कना नदी दोगा किं रेस कमज्ञोर वच््चोको ऊपर्का 
दूध बहुत फायदा करता है । विशोेषकर- जिन माता्कि 
स्तनोंका दुध सराव दोता दै, # थोड़ा होता रै, सख जाता है 
म ~ 


थ 

< कर पनवारदूषम रसो प्त सोती इ कि मा नयोग चेदा सोनेपर भो 
छखको पौकर तगो बन लाता ड र अन्त्रं माताको गोद खालौ कर ईता € । 
नय मासा चे ्दराब दधे बालक रोगी 'होकर दिन {दिन सने लगता ई, तौ न्य 
प्रकारो अोयधियां चौर भाद्रा-एूकौतोकौ जाती ह, पर भरसुली कार पर 


१४. 


+ १, वु । 
कोई २ लोग दूध भीर नीवूका संयोग एानिकारक वताते है ; 
पर युद वात विलकरुक अ्रानसे री है! हां इतना अवश्य है 
कि, दमे नीषूक्ा रस इतना अधिक नदीं मिलाना चाहिये 
जिससे वद्‌ फट जाय 1 वच्कि५या ७ वृंदं मिला देना काषी 
होणा। पटसतो दुध शपदिष्ट भी ठो जायगा अओौर शेगी उसको 
चड़ चावस पी भी लेगा । यदि नीवूका रस मिला दूध किसीको 
सुघाफिक़ नदी आवे, तो ज्ञवरद्स्ती करनेकी ज्रूरत गहीं है, 
वैसी हालत उसे दूधके वदे थीड़ी २ उत्तम छां ( महधा ) 
.पिकाना चाद्ये इससे शरीरका संचित मठ भी निकर जायगा 
अओौर बीमारी भी । 
दूधकी चिकित्स्मे रोगीको दूध दीका भोजन दैना ठीक 
होमा । अननादि नहीं | # दम ऊपर कट चुके दै कि दूधमें शरी- 
सकी धारण क्ने ओर पुष्ट करनेकै सभी आवश्यक तरव 
मौजूद दै । पेसी हारतमें अन्नादिका भोजन न दैनेसे कोई दानि 
ह्ोमेकी संभावना नहीं है 1 इस वातको भी याद्‌ रखना चाहिये 
किः दूरी धूराकके साय अधिक परिमाण दूधका पीना सच्छा 
नीं है । प्रसते दूधके मखी पोपक तस्व घर यदु जाते हैः सौर 
दुधके सतिरिक्त दूसरी ष्ूखक्मे यदि नादरोज्ञन भीर कारयन 
अधिक होते रै, तो वे शसैरकी - नसोर्मे भरकर आवश्यकतासे 
अधिकः भार रूप हो जते दहै 1 त प 


* अमीरिकामं दूधके रेवनसे रोको. एक 2 ८ ˆ 
दूध पिल! ९ कर्‌ हयो यच्छ कसती ङग ४ "4 
निक लाय भदः भरद पैदा -. + ˆ ४ षय 


नि 


व्यावहारिक विष्ठान्‌। 


वाङ सोमौ भी दूधका दीर्घकाल तक सेवन करते र्दे, तो निः 
सन्देद उनके शरीरे सवित विप निकर सकता है भीर गविया 
आदि दूसरी वीमारिरयोसे भौ वे सुत ही सक्ते दै । 

खयसे पहली चात तो यद है कि खास्थ्य-रष्चाके जो २ नियम 
वताये गये ह, उनका पूरे तौर पर पालन दोना चाहिये] इसके 
चाद दूघ-सेवनके नियम, देशकार पान्न अर सोगीकी अवष्यासे 
अङीमाति परिचित रीनेकी अवश्यकता है! सोगीको जव 
नियमानुखार दूध देनेषर भी दध्र उल्टी द्धाय बाहर निकर जयः 
ततो समभना ्यादिये कि उसके पेम अम्कततत्व ( ८५4 ) नदी 
६ । रेसी दालतमें सवसरे पदे सेगीके पेम अम्टं तस्य उत्पन्न 
करना दोगा । नीवूका रस पी छने यथवा एकाथ नारयगी खा 
छने अम्लत्तवकी कमी दूर दो जाती दे। अम्ठतरवके 
अभावकी यह्‌ पदचान है कि) दष सचि नदीं दोती थवा दूध 
पेरमे पटंचकर चायु उत्पन्न करता ओर यड्‌ णड वोरता दै । 
देखी हारम जव तक दुधपर खचि न दहो जाय, नीवृका रस 
चराचर पीते सदना चाद्ये । मगर दस चातका भी रया स्दैकि 


ध 
चख दूष रेगकर खम सलामत निकल भाविनी › चीर यदि दुष किदो पकारौ 
सख्वरायी इर सो चाटौ उसी सर जायन) 1 परख परौ्ाठे साका दष विकार चुत 
खानि दो, तो बानकको गाय या बकरौकः दूध पिलाना चादर शौर मावा 
चक्िछा (किमो चष्टे विकि्छकसे करान श्वाय ! उछ समय वालको भदक 
भौ माताका दथ पिलाना मू्युको निनखण देना दे 1 


१२ 


+, 
भकः शन्‌ ६ 
ना धगधहि 
शनी शादि 


फोई २ लोग दूध यीर जीवक भयो हि 
पर वद वाव चिल्ल यानम भयैई{ $ ड 
कि, दुध नीवूका रस शवनाः श्रयिद् गी 
जिससे वद फट जाय 1 ययिः ५ गा च 118 काद 
होगा पैसा दूध खादिष्ट भी | शषा श्रौ रीस वि 
वडे चाच्से पीभीलेगा। यदमी 
द मी भतो सनदी की का 7) 
वसी दाठत्में उसे दधे ययु 1) न 
पिना चाद्ये इससे शारीरा न्नित मौ 
ओर वीमारी भी । पी पिष भेभा 
दरूधकी चिकित्सर्मे रोगी धृष शश रा 
होगा । यननादि नदी । # एमं उपर + 11 
सकी धारण करने ओीरः पुष्ट “ % {५ धनै 


पसं स 
मौजूद दै टेली दाल स्नाद्विको मौगन {11 1 


1.8 (; क 
होनेकी संमावना नही है । दम्‌ । ४ का # 
कि खरी प्ूखकके साय यधिषः प न शमा षा 
नहींहै। इससे ४ असली पोप ह ४ ( र 

् (1 
दूधके अतिर्कि दखरौ खूराके यष य भति { ~ 
अधिक दते दह, तो चे शसौरकी नस आरो 
अधिक भार रूपो जाते ह । भकष्र्ा यण्यणल् 

क समोरिकािं प पस दूषक चेगनश सम~ सेवनश्च सगि सि 
दष पिला ९ कर्षौ भच्छा करतो 


॥ -~-------: ^ 
ई ॥, कद ध 
निकल जाय अयव खरचि पैदा खड्‌ # चनेदी थ 


ध ॥ । 9 
ह ० । 


[1 
[य 


चज्यावहारिक-वित्तान 1 


दुघकौ चिकित्सा आस्म करनेके पदे २-३ निराहार उप 
चास कर छना ठीक दोगा । उपवाखके दिनेमिं पानी पीनिकी रोक 
खोक नहीं है, नित्य जितना पानौ पिया जाय) पीरेना चाहिये 1 
पर, यद्‌ वात भी भूलनेकी नदीं है कि अपनी शक्तिके" अदुखार 
उपवास कस्मै ही काम है, कण्टके साथ करने नहीं । उप 
चासके वाद्‌, प्रखन्नचित्त ओर विश्वास पूर्वक दुधका इराज शुरु 
करना चाहिये ! विश्वास ओर जनको सदा ध्रसन्न रलनाः 
आसेम्यताकै क्षण ह जीर योगको नमू करते है। प्क 
अनुभवी डाक्टस्का तो यहां तक कहना है कि मन भ्रसन्न रखने, 
दसन, बोलने जीर सदा आनन्दित रहतेसे को बीमारी पाक्ल नदीं 
आती जीर जो सेग शरीरम होते टै, सव निकल जाति 1 चाव 
हुत सच्ची दै। वयोकि शरीर ओर आत्माका घनिष्ट 
खम्यन्ध दै। 
उपवास्के वाद्‌ सेगीको थोड़ा २ दुध देना आरम्भ कर पीछे 
दुधकी मात्रा वदृानी चाद्ये । प्कद्म अधिक दृध पिलादेना 
अच्छा नहीं! किख मलुष्यको प्रतिदिन कितना दु पीना 
चाहिये, यह चताना ज्ञा कठिन रोगा, क्योकि, मुप्योकी प्रति 
र्‌ वर पक दूसरे समान नदीं रोते । ा यद क देना सवे 
श्टिये खामदायक होगा कि अपनी > जटसम्मिके थनुखार नोरोमी 
मनुप्ययो यधिक जीर सोगीकतो कम दध देना सादि । दुधको 
पानक तस्ट्‌ पीटेना किसी दाख्ततें अच्छा नहीं येता, उसके 
चूटकते योदी देर सुद रखकर सुंदकी सरके साथमिलाकर पेम 
थ 


1 


५ 


वृष 
उतारना चाहिये । इस चातको श्रायः सव जानते ह किः मोजनकी 
फो मी चीज्न दीरतो दास चवाकर जितनी भी संदकी राले साथ 
मिला जायगी, उतनी दी वह शरसे खिएं टाभदायकः होगी । 
यही यात दूध पीनेको है। शुद्ध दुघे साथ शुद्ध रा का 
जितना संयोग होगा, उतना दी अच्छा । 
दुध-सेवनके दिनम यदि चिध्नाम करनेको दच्छाष्टो, तो 
च्छायुसार विश्राम फरना चाद्ये 1 चिध्रामसे दधा भ्रमाव 
शरीरम अच्छा पेगा भीर शृद्धस्क पदा हौकर शरीर यखवान 
यनेगा । दस प्रकार ध्रत्थैक मयुष्यको दुधका सेवन तवतक 
करना चादिये जव तक कि उसकी सारी बीमारी समूल नष्ट 
नष्टो जाय] अभिप्राय यह्‌ कि जयतक पेटकी सय गड्यड्‌ नं 
मिट जाय, शरोरका दुयरापन दूर होकर अंग प्रत्यंग पुष्टल स] 
जाय, शसो स्के वदृनेसे खुखपर यु न मा जाय, शरीरका 
रग गीय, स्यच्छ भीर तेज युक्त न हो जाय, तवतक दूधका सेवन 
जारी रखना परम आवश्यक है । 





# शष्ठ रालं तभी हो खकतौ 8, लव दातं शरीर सको साफ रक्डा जावे । इम 
लिये दातुनं करके जीभका मैल उतार डालना निव्यका नेम रोना चािये। भभै- 
त्त्किवाननने सदरान दारतोको सय सो्गोका मूल करएमानादे) एनकाकषनाद्े 
{कि यदि भालपनेे री दर्तोकौ सफाई परध्यानन दियाजाय, तो दर्तिं कौड्‌ 
णग लप्ते €, कौङ्के खाये दांतीसे भोजन भच्छौ तरष्ट नहीं दयाया नाता, 
श्वश्राकर नरी डानेखे ठौक २ पाचन नरह होता भौर ठौक ९ पावन नहीं धोने मनुय 
सुस्थ भर रट सकत।। शस प्रकार दगदादि्योके रोग य्न ठो लाने देका 
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दूधकौ चिकित्खा आरम्म करनेके पठे २-३ नियर उप- 
चास कर छना ठीक होगा! । उपवासके दिनों पानी पीनेकी रोक 
सोक नदीं है, नित्य जितना पानी पिया ज्ञाय, पीठेना चाहिये । 
पर, यह वात भी भूलनेकी नहीं है कि अपनी शक्तिके असार 
उपवास कर्नेमे ही छाम है, कष्टक साथ करनेमे नहीं । उप- 
चास वाद्‌, प्रसन्नचित्त ओर विश्वास पूर्वक दूधका इलाज शुर 
करना चाहिये । विश्वास ओर मनको खदा प्रसन्न रशना; 
आसेम्यताकै लक्षण दै मौर सोगको निमूल करते है प्क 
अनुभवी डाक्टस्का तो यहां तक कना ह कि मन प्रसन्न रखने, 
हसने, बोलने ओर खदा आनन्दित रने कोई बीमारी पास नदीं 
आती शीर जो सेग शरीरम दोति है, सव निकल जाते है । ` वात 
बहुत सव्यी रै। क्योकि, शरीर भौर आत्माका घनिष्ट 
सम्बन्ध है । । 
उपवासैः वाद्‌ रोगीको थोड़ा २ दूध देना जारस्य कर पीछे 
दुधकी माजा वदानी चाद्ये । पकदम अधिक दूध पिला देना 
गच्छा नहँ । किख भुप्यको धतिदिन कितना दूध पीना 
चादि, यद ताना ज्ञया कठिन दोगा, कंयोकि, मल्प्योकी प्ररूति 
खीर चक एक दूखरेके समान नहीं होति । ष्टां यह कह दना सवके 
चिये लामदायक होगा कि अपनी २ जटराभनिके अनुसार नीसेगी 
मनुप्यको यधिक जीर रोगीको कम दुध देना चाद्ये । दूधको 
पानीकी तरद्‌ पीञेना किसी द्ाकतमें अच्छा नदीं दोता, उसके 
, शूको योढ़ देर सदमे स्पकर संदकी सायके खाथमिखाकर पेदमे 
श्ट 


दधः 
उतारना चादिथे । इस बातको ध्रायः सव जानते है कि भोजनकी 
कोर भी चीज्ञ दांतों दवाय चाकर जितनी भी संहकी राके साथ 
सिलाई जायगी, उतनी हयी वद शरीरफे लिए खाभदायक्त होगी ! 
यही यात दूध पीनेकी है ! शुद्ध दुक साथ शुद्ध रार # का 
लितना संयोग होगा, उतना दी खच्छा । 
दूध -सेवनके दिन॑मिं यदि चिश्नाम करनेकी द्च्छाद्ी, तो 
इच्छानुसार विश्राम करना चादियै । विध्रामसे दूधका प्रभाव 
भारीस्मे शच्छा पडेगा ओर शृद्धरक वेदा होकर शरीर वरूधान 
चनेणा । दख प्रकार प्रत्येक मचुष्यको दूधका सेवन तयत 
करना चाद्ये जव तक कि उसकी सारी बीमारी सम्रू नष्ट 
नदी जाय | अभिध्राय यद कि जयतक पेटक सखव गड़बड़ न 
मिट जाय, शसीरका दुवखापन दूर होकर भंग प्रत्यगपुष्टनष्टो 
जाय, शरीरम र्वे वदृनेसै सुखपर सुखी न भा जाय, शरीरकां 
रग गोख, स्यच्छ शीर तेज युक्त न हो जाय, तचतक दृधका सेवन 
जासी रखना परम भावदरयक है । 





४ शुद्धं दाल तमी ठो सकतौ §, जव दाती भीर पको छाफु रष्वा लावे । एम 
लिये दहिन कर लमका रैल उतार डालना निन्यका नेम ष्ोना चापि! श्रमे 
रिकावारनमे खयष दार्तोकयो सव रोर्गोका मूल कार्य माना प्रगका कगार 
त्ति यदि भानपनेठे दी दार्तकी सकद परध्यनन द्विया जाय, तो दति कीरे 
छग जति, कीङोके खाये दातो भोजन मन्छौ सु नरह चषाया क्ता, 
श्वषाकर नट खानेसे ठक २ पाचन मष्ट द्रोता षर ठीक २ पायन मर्ह षने मनैष्य 
शम्य ग्ट रह यकत दृखुप्रकार ईश्वाध्िवोकि दोग थल षौ शने दयक 
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रोगको निमूंल कर पाचन-शक्तिको घटाना दूधका घुख्य 
कम्‌ है ; पर यह काम ज्ञरा समय ठेता रै 1 जव दूधक्रे सेवन 
से पाचन-शक्ति दुरुस्त आर चरती हो जाती दै, तव॒ शारीरका 
यज्ञन एकदम वहने कगता है। यदा तक देखा गवादहैकि 
फेखा यज्ञन आध सेरसे लगाकर ६ सेर तक नित्य वड़ा है । करद 
लेग शका करते है कि रेखा वज्ञन काम खायक्त होगा या 
नदीं । शंका एक वात धिचारनेकी है । वह यह्‌ है कि अधिक 
दूधक्े सेचनसे शीघ्रतके साथ पुष्ट किये गए शरीरके स्नायु 
पकद्मसे द्द्‌ दो जाना संभव नहीं है { पर, धीरे २ वहाय 
हा वज्ञन वैशक चिरस्थायी होता है, मगर साथ दी इस वात्तको 
भी नीं भूलना चादिये क्रि आसेग्य रक्षकै जो २ नियम वतायै 
गये है, उनका वसवरः पालन होता रदे । 

खारम्भमे यदि दधे सेवनसे फायदा कम माम पडे, तो 
निराश नदीं दोना चादिये { भखा खयार करनेकी बात है फि “ 
पुरानी वीमारी थोडे दिनों कंसे ची जायगी † उसके लिये 
तो कृ समय चादिये । सी दूघकी चात, सो दूधकता सेवन 





काम उषम पपे नरी सोता । प्रजा अरसुस्य दो नानेसे चन्त स्टेट श्रीर्‌ 
शन्य्ो षटानि पह"चेमौ । अतएव प्रजाको आरोग्य रग्रने श्रीद उथका दाद्द्रि दुर 
करमीढ लिप भ्यवष्या करना गटेटका कर्तव्य चीर सखायं ३ । 

परं मष पिचासे्ि चमेरिका दारतोकौ रे्ताका पूरा ९ ध्यान फ्वां लाता ई 
स्वानि किदापियोको विस्ताने पटानेछ खाच दकौ मौ गि्वादो क्ती ह! छान 
एरसीचने चयने मदुर केगेरे कमाये षये ९ केड १ ना सपय बो टातीशी 
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दू 
यदि श्रद्धा ओर भाप्रदफै साय जारी रपा जायगा, तों शरीर 
गा दुष विना कमी नहीं रद सकना । चारै श्रसीर पिता षी 
वख धौ गया दो-दो दरी दौषठने खगी दो--भासे" फोटसमं 
चली गर्ह; पर दधे सेवनमें चद शि; ६, जो पकयार 
गये दुपस्वास्थ्य को शर्तिया पीछा लीय लातीर। अर्थात्‌, मदपय 
द्रासेग्य प्रात कर सुप टुप्‌ चिना कमी नीं रता 1 आसेग्य- 
सम्बन्धौ एानका प्रचार करनेवाकते मि° मेकपोडनका कहना ( 
क्रि “शुद्ध मन मीर आत्रे साथ दूधका सेवन फरनेसे सद्र लाम 
१ एग, चुकसान नदी ।" यद्‌ घात सोखदो आने सत्य ₹। 
उपयोगी सुचना 
यका सेवन करते समय कर युर रक्षण दिता देते है › 
परः उनसे डरना नदी चादियै । किसी २ का वेर दूध पीनसे तन 
जाता है \ जीर, पक धूट दूय पीनेक्तौ भी गुजायणश नद्धं जान 
पडती } सका कारण यद्‌ है करि दूधका जलीय भाग पेम 








चिकित्र निथये दान कर दिधे &। शस रकमसे बोसटटननगमम एक उत्कट 
शिकिसूमानय म्यावित इषा रै, जिसपर रीतो भोर घ" हके समत रोगोकौ चिक्षिगृता 
छती &। प्रतिदिन द्रम भीर पवक भापोन पिकितूषालरयो शेकडो रोगियोकौ 
पिक्रि्छा कौ जाती र» विगेषकर व्ोका प्रधिक एलात्र रोता द शरीर दे खथ वरहन्न 
दनान कराने वा दांतोकतो खष्छ रखने लिये सवर किये लाति €! इषस ठस 
देशे खास्यको यदा लाम पहनवा३े। भरमेरकाप्र फोर ४५ नार दातो 
खच्छर 1 उा० ्रसूलारा कडना हे कति मादक द्र्य भनुष्यका ठतन्‌ा। सरदमाग्‌ 
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रोमक निम कर पाचन-शक्िकों वढ्ाना॒दुभ्रका मुख्य 
कोम है ; पर यद काम ज्ञसा समय छेता 1 जव दूधके सेवन 
से पाचन-शक्ति दुरष्त ओर वख्वती हो जाती है, तव॒ शरीस्का 
वज्ञन एकदम वदूने रगता है] यहां तक देखा गवां हैकि 
देखा वज्ञन आध सरसे लगाकर ६ सेर तक नित्य बढ़ है । करद 
लोग शंका करते है कि रेखा वज्ञन कामं लायक्त हीगाया 
नहीं । शका एक वात विचास्नेकी दै । चद्‌ यद्‌ ह किं अधिक 
दुधक्े सेवनसे शीघताके साथ पुष्ट क्ये गण शरीरके स्नायु 
पकदमचे दद्‌ दो जाना समव नदीं है! पर धीरे २ वदूाया 
हुआ वज्ञन बेशक चिरष्थायी होता दै, मगर साथ ही दस घातको 
सी नहीं भूलना चाहिये कि आसेग्य रस्ताके जो २ नियम वताये 
गये है, उनका ववर पारन होता र्दे । 

यारम्भमे यदि दूधके सेवनसे फायदा कम माछ पटे, तो 
निसाश नदं दोना चादिये 1 भला खया करनेकी वात दैकि 
पुसानी वीमासै योडे दिनम कखे चली जायगी ! उसके चयि 


दाम खत्म यपसे न्य सोता । मजाक भसुम्य छो लाने भन सूट चीर 
ग्यक छनि पद्मी \ तएव परज्ञाको यातसेग्य रण्ठने भरर चरका दद््रिदुर 
कमेक {नये व्यवसा करना सटा कर्षन्य शरीर स्यं हे । 

दही सद दिचासुसे भसेरिकामं संततकौ रचाका पूरा र ध्यानम्‌ रपव लाता ६ 
मपल परिछाियेको निन्दने पटाने खच दरखी भो गिवादी जतौ &। छ 
फरथोचने थमे मगुदृरो पेदे कमाये हये ९ करो २* लाख स्मये भरधोके दातोकौ 
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9. 
पीकर उससो दो अनि या चार यानि भर मानना, रातिकौ सोति 
समय कमी २ घा लेनी चाहिये । दससे प्ररत रीतिसे होनै- 
चा मरेरसर्गं उपे भप ही हो जायगा । 

यदि किंसीको दूध सेवनसे आरम्भे दत्त दने खमे, तो 
अपनी शाक्तिक अनुक्रृरु गरम जक, कज्ज दूर करमैवलि यंत्रे 
भीतर पहु"्वाकर मोरी शर्तं भरा हुमा मर धो डालना 
खाये ! इतने पर मी यदि दस्त न यके, तो दुधका सेचन, जव 
तक्र दृस्त चन्द्‌ न दो जार्यं-वन्द्‌ रना चादिये । 
हस चातकः दमया! खयार रदे कि, दुघे तीन चार प्यारे 
एक्द्‌म सपारेके साथ पीना कमी अच्छा नहीं होता| रेना 
करनेसे पेट रवरकी थैरीकी तरद टूल जाता है । इसलिये पदले 
पीये दप दुधके जीय भागको जव पेर अच्छी तरद्‌ चू 
तव दृखरी वारका प्याला पीना चाहिये । पीते समय प्रत्येक 
शूर अदे थोड़ो देर रलकर धीरे २ दतोंसे चवानी चाहिये 
भौर पतिर खाद्‌ लेकर पेयम उतास्नी चाहिये । पक अलुमवी 
डाक्टरका कहना है कि, दूध पानीकी तरद # पीनेयाली वस्तु 
नदीं है, इसके चू टको भन्नका प्क भ्रा समम्तकर दातोसे सव 








% अधिका लोग पानौको खडेर् दही खपटेके साचयपौरेतेष्टभोरपष्फ 
भोतरक) स्पर्ग भी मरी ने दने) य्न भष्करा नरह हे। अवक वन पडे, 
पाीकोोभ्ते सोडारष्पर वमख २ कर पीना दारिदि, जैद "दप योह, ९ 
चुखकर पौ जातौ &› वैते हौ ओठोक्ते दारा जनको चृखद्कर पगा बहतभष्टा 
षता ङ! श्रधिक्र लको एक साय पौलेना कोड बद्ादुरीका 
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यावहारिक रित्तान। 


नाकर छु भारीपन खाता है ! थोड़ी दरम जव चद भाग जयो २ 
शासैरके भीतर वहनेवारे रमे मिलने करेगा, व्यो २ चेटका 
अफयपन दूर होता जायगा । यदि वास्तवमें कर्न टौ जान पडतो 
सवसे उत्तम उपाय यद है कि दूघका परिमाण वदृ देना चाहिये । 
षससे मोरी अति धुल जार्य॑गी ओर थोडे समयके वाद्‌ क्रन्त 
जाता रदेगा । जो दूधका परिमाण नदीं वदा सकते हौ, उरन्द 
अंज्ीर या भुने हप गहं चाने चादि अथवा काली सुनक्ता घ्रान 
चादिये 1 इतने पर भी यदि क्न्ज्न नमिटेःतो दूधके साथ 
कमी २ थो खनके चीज घा स्यि ज्यं ; पर दिन भस्म एक 
श्वमयेसे अधिक सनक वीज कभी न लाने चादियैं 

यदि क्ज् दूर करनेके य॑त्रसे पानी भीतर पटुचचानेकी ज्ञरू 
रत पडे, तो दो या तीन सेरसे अधिक पानी न ठेना चाहिये । 
जुखावकी कोई दवा छेनेकी ज्ञररत नीं । यदि जरूरत ही समदी 
जाय, तो पक भाग सनाय ओर दो भाग सुलदरी स्बूय चारीक 





मष्ट करते नितना खराय दात करते ह ! श्रग्न रख लगते रष्टनेसे दांतोकि ऊपरका 
एनोभेल चय षो जाता हे । उस चय स्थानत भोभनके टोट २ टकर फ जाते € शोर 
सद़कर पक प्रकारका विय उतपन्न करते ¢ ! उसी पिये जौव उष्दर होकर दातोंकौ 
जङ्कोो खा डालते & शरीर भोतर पह च जति द्ध, जिससे यहत दुःख होता ई । वस, 
द्सौको कौडा लगना ( ४त१९त )} कते डे । य्ह चिप दात दको न्ट किन्तु 
भोर भागोको भी छनि पष्ट वाता! सवसे बह़ोष्टानितो यद्देवि यष पेटमं 
पष चकर अप्र पथानेकौ गज्निक्ञो कमकर देता दहे, जिससे यरौर रोगी होकर अन्तर्म 
भागक्तो प्रपर छो जाता ह। 
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वुध। 
खाकर जीवन चिताना चादिये । जो षटेला करते है, फिर वे कभी 
यीमारः नदीं रोते । 

भव केवट मायके दूधके दौ चार चु्टकङे खन कीजिये । 

जिख मध्यौ गमिं जलन स्दती हो, चह यदि कपड़ेको 
क तद गायके दध्मे तर करके आंखोंपर रक्ते ओर ऊपरसे 
फिटकरी पीसकर बुर दे, तो ४-५ येज्ञमे अ्ीचपी जलन 
छम्‌ हो जायगी ओर ८--१० रोज्ञमे विरुङ्क जाती र्देगी 1 

जिस मलुप्यको दिचक्रीका रोग दो, उसे गायका दूध आौरा- 
कर गर्म २ पिकाया जाय, तो हिचकी आराम ही जाती है । 

शायक्रे गरम दूरम पिसी हुई मिभ अर कारी मिच॑ मिला- 
कर पीनसे जुक्राममे बहत छाम होता है । 

गायके दुश्मे वादामरी खीर पकाकर ३-४७ दिन खनेसै 
आआधासीलली सेग ( माघे सिरका द्द्‌ ) आराम दो जाता है। 

यदि रकी गरमीसे सिसम दद हो, तो गायके दुध सखफा 
मोय फादा भिगोकर रपर रखने धीर उसे चरावरः दधसे 
तर करते रहनेसे सिर ददम वडा फायदा होता है, मगर सन्ध्यां 
समय सिस्को धोकर गायका मक्लन मलना ज्ञसूरी है । 

यदि किसीको धवुरेका चिप चदा दो, तो गायके दुधमें 
अोद्धी चीनी बिखाकर पीनेसे छाम होता है [४ 
` दपु मन बाथ स्यां चीर मद सतम चलम मी ग्न कन दतर 


{ क नवनध घी, मधु धीर मिरी मिलाकर पीते £, एमन 
ध गीतनका सुख वे भ्रमन्दपूदक घटते ६। दूष 
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यावहारिक-विक्लषन 1 


ववाना चाहिये ! रेखा दुध शारीरक इतना पोषण करता दै 
के उखक्ा वर्णन करना कठिन है! चात चुत कुं सत्य 
है। वेश्म पहुचकर जव दुधरका जर सूल जाता है, तवर वह 
देके रखे साथ मिलकर पनीर द्हीके सद्रश दो जाता टै 
दूध ध्र्येक परमाणु पेटक रसके साथ अच्छी तर्द मिट जायं 
इसलिये उसको थोड़ा २ भरू २ करके पीनिकी ज्ञरूप्त है। 
यदि थोड़ा २ करके दूध नहीं पिया जायगा, तो पेम पहु चकर 

सवका भद व॑ध जायगा जीर पचनेमे बहुत देर रगेगी । ~ 
जिन दिने दूधका सेवन जारी हो उन दिनोमें दूधके सिवाय 
पवांड, मिठाई, शदद, गुड़, फर, वादामः किसी तरदका पदार्थ 
या दूरके साथ मिरी कोई द्वा आदि कदापि नदीं खानी खाहिष। 
यदि दुधका सर्वोत्तम लाम उठाना दहतो दूनके सिवा चायः 
कवा, कोको, पान-खुपारी जौर तम्बाषू भादिको भी पास नदी 
फटने देना चाहिये । दस पथ्यसे दूधका सेवन लाभदायक 

दोगा मौर वीमारी शीघदही दूर हो जायगी । 

दख प्रकार दृधे सेवन करनेखे जय पूरी आासेम्यता श्रा 


हो जाचि, तव यच २ मौसमी फल, मेवे जीर यटुत दलका अन 
ध 





दानि षदे लाम छद नद होता, वरन्‌ पेटक गीय सनको एकदम इतना मोस 
निन आता द कि नियमानुखार काम्‌ कर्मा छखकी अक्ति वार हो लाता दे भौर 
श्वम उसको मजनदुर्‌ होकर ज्रवाव देदेना पडता ट । बस, श्टसीको लनकौ वदहजमी 
्ह्तेष्े। एम वदष्रजुमोदे पेट फूल जाता रौर पाचन प्रिवाका कामं मन्द ष 
चासा ‰&। सनित म्वामप्य-र्दा$ नियमानुसार जचष्ठो कामं दामा चादि । 
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दुध । 
लाकर जीवन चिताना चाहिये ! जो पेखा करते ई, फिर ये कमी 
थीमार नही ते 1 
अथ देवल गायके दुधके दौ चारः चुखकले खन लीजिये । 
जिस मवुष्यक्ी आंखैरमिं जन रहती रौ, वष्ट यदि कपड़ेको 
कई तद गायकैः दुधमें तर करके अआंर्वोपर सफले ओीर ऊपससे 
फिटकरी पीसफर बुरक दे, तो ४-५ रोज्ञम आंखोफी जलन 
कम दो जायगी जर ८ - १० रोज्ञमें विट्कख जाती रहेगी । 
ज्ञिस मद्ष्यको दिचकीका येग हो, उसे गायका दूध गौरा- 
कर गरम २ पिखाया जाय, तो दिचक्री आराम दो जाती दै । 
गाये गरम दुर्ध पिसी हुई भिश्री ओर काटी भिच॑ भिरा 
फर पीनेतते जुकाम यदत छाम दीता है ! 
गायके दूरम वादामकी खीर पकाकर ३-४ दिन लानेसे 
आधासीसी रोग ( धिं सिरका दद ) आराम हो जाता है । 
यदि रक्तकी गस्मीसे सिर दद्‌ दो, तो गायके दूधमे रका 
मोखा फादा भिगीकरः सिरपर रखने ओौर उसे वराचर दूधसे 
तर फरते र्हनेसे सिर ददम यडा फायदा होता दै, मगर सन्ध्या 
खमयं सिस्को धोकर गायका मक्खन मलना ज्ञररी है । 
यदि किसको धतृरेका विप चटा हो, तो गायके दुम 
शोडी चीनी मिखाकर पीनसे छाभ होत है ।# 
जिनको जठराग्नि प्रवन ्ोतो ई वे दुध घो, मधु रीर मिव मिलाकर यौति &, ख्ये 
छनको बहा नमि होता ६ धरर जीवना चु वे भाननदपूदक लूटे £ । ईम 
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चवाना चादि । रेखा दूध शारीरा इतना पोषण कर्ता है 
कि उसका वर्णन करना कठिन है 1” वातं बहुत क सत्य 
ह। पे पटु'चकर जव दृध्रका जटं सूघ जाता है, तत्र चद 
पेट रसे खथ मिलकर पनीरके दीक सदश हो जातादै। 
दके भ्त्येक परमाणु पे रसे साथ अच्छी तरदं मिल जायं 
इसीलिये उसको थोड़ा २ धू २ करे पीनिकी जरूरत टै। 
यदि थोड़ा २ करक दृध नहीं पिया जायगा, तो पेये पहु'चकर 
सवका मद च॑ध जायगा ओर पचनेमे बहुत देर खगेगी । 
जिन दिनमिं दूधका सेवन जारी हो उन दिनोमे दृधे सिवाय 
पांड, मिराई, शहद, गुड़, फल, वादामः किसी तरहका पदुर्थ 
या दृधे साथमिठी कोई द्वा आदि कदापि नदीं खानी चादि । 
यदि दुधरका सर्वोत्तम लाम उठाना है, वो इनके सिवा चायः, 
कवा, कोको, पान-खुपारी सीर तम्बाू आदिको भी पास महीं 
फयवने देना चाहिय । इस पथ्यसे दूधका सेवन सामदायक 
होगा तैर चीमासी शीघ्रही दूर जायगी 1 
दख प्रकार दूरके सेवन करनेसे जय पूरी आसेग्यता प्राप्त 
हो जच, तच अचे २ मौसमी फर, मेवे धव 





दानिक यदे ठाम छु न दोला, यरन्‌ पेटके जमोय स्धायको एकदम गरतना बोम 
मिल लाना ह कि नियमानुषार काम करना खखकी थक्निके यार ही नाता है भौर 
अनततरं उसको मन्रषृर्‌ रोकर लवाव दैदेना पटता ई । वस, दसीको जनकौ वदष्मौ 
कषत 1 श्च पदश्ज॒मौसे पेट फूल लाता ओर पावन्‌ क्रिवाका काम मन्द दो 
शाता ९। षयनिये खामुष्व~रचाके नियमानुखार्‌ जनको कामं छाना चारय । 
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दही । 

४.६ धका वर्णन हमारे पारकि पटलिया) स्व 
^. दूर दूसरी अवष्वा दहीका वर्णन लिखा जाता 
है। दुधका जम जाना दी "ददी, कदलाता है- 

इस चातको दम जानते दै ; पर दैखना यदह द कि दूध जमा 
कसे है! यदि खजूरका रस, मधु, दूध आदि चीज अनादृत 
अवख रल दी ज्ये, तो कु घरि ये विक्त दी जाती है । 
परीक्षा करमेसे देषा गया है कि एक प्रकारका भाफ उखकर एन 
चीज्ञौको प्ेन-युक्त कर डाखता है ! यलत्कि, प्रका रख तो दख 
प्रकार विरूत दो जनिपर इतना फेन-युक्त ठो जाता है कि घडे 
उसके समानेकी गजाय नदीं रहती ! अधिक तो क्या, चस 
यो समभ छना -चादिये कि इख प्रकारके परिवतनसे धस्तुओकि 
ष्याद्‌ चर्ण शौर गन्ध खमो एथक्‌ दो जति दै । उस समय 
बस्तुका अखली रुप नदीं स्ता । चिक्ञानकी भापार्मे कदा जा 
स्वकता है कि इर तरसे उनका पक रासायनिक परिवर्तन 
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यदि भोजनक साथ भूलसे काचका चूर खनेम आजाय, 
तो गायका दूध पीनेसे वहत फायदा होता रै । 

अशुद्ध गन्ध विषमे, धी मिलाकर गायका दूध पिकानेखे 
गन्धकका विप उतर जाता है। 

गायके दुध सट धिसकर गादा २ छेप करनेसे बहुत ही 
तेज्ञ सिरका द्द भी आराम हो जाता है1 

चाजी करण योगम तो दूधको सर्वोत्तम माना है, इसके 
चिना काम ही नहीं चल सकता ! इसके सिवा, दूधमें इतने 
गुण है कि जिनक्नो छेलनी किसी हालतमें नदीं लिख सकती 1 
दम कष्‌ चुके हैँ कि दूध अग्टत है । जिसने इसको जिस तरदं 
आज्ञमाया है, उसी तरद उसको काम हभ है । अदुमवी 
ङोगोनि इससे वड़े २ काम लियर मौर आजभी जो इसका 
साधक दहै, काम उठाता दी दहै! 





सौमो निलाना अच्छा ; पर पधिक परिमायर्म कभौ नी मिलान चादि । चह 
सतते नोम द्धक सूद्‌ मोगा करनेकौ गृरजते उर खूव चीनौ मोक देते €; परयाद 
र्ना चाद्धियिफि रेखा दृध गर्द भोर मयय तेग पैदा करनेशला कोवा 
भोर पाचम क्षियाखा मा गतु ६! 
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दष्ट 
पाती । प्रसन्रताकी वात दवै कि हमारे देशम भी इख श्रकार 
चायुशरून्य ङन्योमिं भस्कर फर्लोकी रक्षा करना गारम्म हुआ है । 
छु भी हो, हमें तो पचानेवारी वस्तु पर विचार करना दै | 
ञो स्तु हवा साथ गुप्त रूपसे जाकर खजूरंके रस आर दूध 
दत्यादिको वित शक्र क्ती है, हमारे आध्रुनिक यैशानिकोनि 
उसको केकर बहुतसी गवेषणा की है । गवेपणासे जानां 
गया है कि, दवारम नाना ध्रकारके जीवाणु स्वंदा उडत रदते है ।५ 
यही जीवाणुका नाम सुनने हम व्याधिके जोवाणुर्मोक वार्त 
याद्‌ भाजाती ह] परन्तु अवतक दस श्रो णीफे जितने जी्वोका' 
पता भिका है, उनम व्पाधि-उत्पादक जीचाण्णुकी संख्या यदुत 
थोड़ी टै] शवप्राणी चा चक्षादिकतो पचा डालना, चीनीसे मद्‌ 
उत्पन्न करना, वक्षीकी जडे वायुका नाद्रोज्ञन खेग्रहकर स्लना, 
इतना ही नदी, चिक चुख्य्की तभ्वाखूमें छुगन्ध उत्पन्न करना 
सर सगा कामम रंगको फा डालना भादि वटु्तसे काम 
केव जीचाणु दवाय ही सम्पन्न होते ई-यदह्‌ चात खिर करे ही 
चिक्नानी शान्त नद्ध हए, यचि उन्दोनि रज्ञा जातके जीवा- 





ज उढनेदे यष मभिप्रय न्दी कि अषि तितनौ, मच्छर भादि टते &) 
बन्दि क्ीयायुतो इतौ यरोक होते €कि परोचाकं दिना उनका भक्ष्यो 
कायम ना सो यकतः। 98 लवा एवा$याय मिस फर पर्थीत्‌ एवा 
बया दप एकर घर्यदा धूमते रस्म थोर रिष चौजृक्वी समी ददति ए उदीमं 
प्रथ करे छपे पवा डालते 1 भिस सोतन जुरोमो तरव पृदापं होगा, छम 
परर पक्षा धिकार अवयः उम गादेगा १ नेना 


१५५ ह, । [ 


च्यावदार्कि-विकान्‌ । 


उपखित होता है! वोर चाटकी भाषामें म दख परिवर्तनको 
भ्पचजाना" “खमीर पड़ जाना" या “वुखजानां" कहते दै। घंग- 
रेजीभे यद पुरीटेशन--(6ा 61121101) कररखाता है ओर 
शुद-संसढतमें इसको किव कहते दै । जो भाप उठकर चीज्ञोको 
पेन-युक्त कर डालती है, उसका परिय के छिया गया दै। 
साचित भा है क्ति यह साफ अंगास्क-भाफ (भजर ५०५ 
025) कै सिवा अर कुछ नहीं है| 
अच्छा, अव यह देखना चाहिये कि ताज्ञा लजूरका रस अर 
ताज्ञा दूध आदि चीज्ञोको खुली भवस्यामें रुषतेसखे वे क्यो विकारः 
युक्त हो जाती दै। कौनसा एसा योग है, कौनसी पेली शक्ति 
है, जो इनमें विकार चैदा कर देती है १ चिचारनेसे माट्म होता 
ह 1 वाहस्कौ किसी वस्तु योगसे दी यद परिवर्तन दोला दै । 
असली वात भी यदी है 1 क्योकि वायु-शून्य किसी स्वच्छ 
पानम यदि ये वस्तु रख दी जार्यै, तो उनमें कौर चिकार 
दिषवाई नदीं देगा । ऊपर प्कर्लोचछी रक्षा सौर ५जीवका जनम्‌” 
नियन्धतरं ढमने इस वातको स्पष्ट क्रिया है! हम देखते कि 
जर्मनीककी गो-शाखा्मोका गादा दूध, इ गरछेडकी मरुचिर्या भीर 
उपेरिकाफि चदे > चारके फलमूठ इसी प्रणाटीसे व्यिं बन्द 
होकर हमारे याङ़ञासमे अति षै। दस समय संसारम एक 
-चिचित्र परिय्तन उपस्ित दो जानिके कारण चादि ये चीजे फम 
साती हों , पर फद्नेका तात्पर्य यद दै कि उनकी र्ता इसी 
सिसे की जाती द सीर इस पद्धविसे कोई चीज्न विगदृने नदीं 
१५४ 


॥ 


दृष्टी 


पाती। प्र्तन्नताकी चातहैकि हमारे देशम भी श्सख प्रकार 
चायुशून्य उधम भरकर फटी र्ता करना आरम्भ हुमा है । 
शु भी हो, हरमे तो पचानेवाखी वस्तु पर विचार करना दै । 
जी चस्तु हवाके साथ गुप्त रूपसे आकरः सजूरके रख आर दूध 
इत्यादिको विरुन कर डाकती दहै, हमारे आधुनिकं रयञानिकोनि 
उसको ठेकर चदुतसी गत्रेषणा की है । गवैपणास्ते जाना 
गया है कि, हवा नाना प्रकारके जीवाणु स॑दा उड़ते रदते है ।# 
यदा जीवाणुका नाम सुननेसे मे व्याधिके जीवाणुर्जाकी वात 
याद्‌ आजाती टै । परन्तु मवतक दस श्रे णीफे जितने जीर्वोका 
पता मिला है, उनम ग्याधि उत्पादक जओीवाणुकी संख्या बहुत 
थोडी रै! श्धतश्राणी वा ृक्षादिको पचा डना, चीनीसे मव्‌ 
उत्पन्न करना, वुक्चोकी जडम वायुका नाददरोज्ञन सध्रदकरः रखना, 
दतना ही नही, वदिक चुख्टकी तम्चादूरम छुगन्ध उत्पन्न करना 
अर रंगे कामे रगको फंखा डालना आदि वहुतसे कोम 
केव जोवाणु दाख ही सम्पन्न होते ह-यद चात सिर करफे ष्टी 
चिक्नानी शान्त नही इद, विक उर्दीनि दज्ञारों जातिकै जीवा- 





+ उठने यद अभिप्र नद § कि ले तिवनौ+ स्र भादि दते 
अन्किचे जीवाणुतो इतने वारक होते € कि पराके भ्नि। उनका ब्र्तिष्वष्टी 
कायम मषी द्रो खकता। रेखे जौवाए इषां खाय निले रष कर अर्थात्‌ षाम 
द्षाः दप सोकर सदा घूमते रते ष्टे शरोर जिम चीजको खुली रेठते 8 उसीर्भे 
प्रवेण क्के उसे पवा डानते &! जिच चीनं जंराभौ सरन पदां लेगा, छम 
पर्‌ द्रनक्षा धिकार भवर जम जाचेना । 
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५: 
~~ =" 


ज्याषहारिक-विङ्तान। 


णुभेमिंसे भावश्यकताजुसारः पक २ जातिको पद्वाचकर भर्ग 
किया जीर उनको पालना आरस्म क्ता है । व्यवसायके चि 
दम समके कौडे ओर काखके कीडकते पाठते दै । यद तो 
मोरी बात ई पर आजकर व्ययसायके लिये उपरोक्त जीवाणुः 
अंको भी पाडा जाता है । जो जीवाणु मद्य उत्पन्न करते दया 
वृक्षोकी घूखक जाति ै--उनको पालकर रेशम वनानिके 
कारखाने वा फसलके खेतोमे छोड दिया जाता है । इससे 
आजकल जो फल पाया जाता दै, वह बहुत ही आश्चर्यजनक हे 1 
कहनेका तात्पर्यं यद है कि ददी भी जीवाणु द्याया दी उत्पन्न 
होता है । पक शरे णीके विशेष जीवाणु दूध आश्रयलेकर कि- 
सी प्रकार का रख निकारुते रहते है । उस रसस रासायनिक 
काय शुर होता है । चस, धीरे २ दूध, दही वन जाता दै । दल 
प्रकार जीवाणुही दूध को ददी मे वदल देते है| ददी को खग- 
न्धित सीर षट्‌ मीठा वनाना इन्दी जीचाणुमोका कामं है। 





# देयमके एक प्रकारके कौडेका दाल सुन सौजिवये। 
ाखाम प्र एरंडोको एरी कते & । - चतः एरडोके पत्ता पर पाला भनि 
याना य कोडा एरौ श्थमकषा डा कडलाता ९ । यह रेशम मडकौला चीर व्यादः 
प्ूवमूरत सो नह छवा, घर होता डे वड़ा मजृयूच चौर टिकाम । सामक किखान 
अपिकदर दसी रेयमसे यने कपडे पष्नतेष्ट शरीर उनका घनुभव फ़ किप्रयकता 
कष्ठ मृसकषे कपडे खे भौ भपिक टिका चोर मजमूत हे! 
पमा प्रयोगे सिद होषुकाडेकि यद्र कौदधा भार्तके सद प्रातो पान 
भा मक्ता 6 । तोति रखमेवाने जुवा, फोकि स्मादौ सादि बुनने द, दरस रमम 
प कपङ्ाषमसख्कतेदट) 
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दृष्टी । 
इनको हम “ददी के जीवाणु" कह सकते है । मक्लन की 
श्ुगन्ध ओर विखायती चौज्ञो की गन्धे भी जीचाणुका कार्यं 
दिषाई देता है । खाल २ जीवाणु दधे आश्रय रेफर मक्खन . 
आदि उत्पन्न करते हैः । माज कर विलायतौ ग्वा दी भीर 
मक्छलन आदिं उत्यन्न करने वासे जीवाणुओंकों पहचान करः 
भङ्ग खान पारते ई । अर आवश्यकतानुसार उन्हीं को 
दूध डारकर उक्तम दही घा मक्खन इत्यादि कैथार करते 
है । हमारे यदां “जामन" देकर ददी तैयार करने की प्रथा 
अव भी जारी है। माना कफि “जामन देना मौर दुधमें 
जीवाणु मिलाना दौ बनानेके लिये एक ही चात है। परष्टम 
जिसको “जामन" कते हई, उसमे दही उत्पन्न करनेवाछे 
षोतः-धनका बीज पसे निल सकता & । कोपनमंया कर्‌ भ्रष्ठ मंगाना 
भष्का है, कारप् कोय साय, एक प्रकारकौ मको के, जोकि एस फीरेकौ मवु 
४, भा लाने यौ सन्ावनः रती दै । भासाम छे तो इमेभा पठ टौ मंगाना चाद्धिवे 
पृखारे चारे भौषित कोप मंगावे तो को एनं भष । 
पालनः--द्रएरे कौढ़ोको तरह यद कीड़ा भौ षार अवष्दभोमि श्रपम 
जीवन भिताता § । तिवनी भष ईती ६, च से कीर निकलतेष्टे। धेककीषडेषा 
यापार लवा बदनकरः रं याद रोमक बाद कोय बनाते € भर्‌ चाद य कौश 
भ्मरफोप भर ्यूपा ( एप) के सपत्रं परिवर्तिय षतो भावा ९, भौरप्यूपा से तिवयो 
निकलतो रे! फोषर निकन्‌ भाने पर तितनिर्वाका योग (षग्धण्डु) देता §। द्रम 
क बादर पर धष ईने लगतो ४ । पष्मौ रसो दिप ष्ये चञ्षौ उतम पचेते ९ 


चर्यौ बोगङ निधे रखमा चाद्रि; किध भौ दयं वीगदिनिक काद्‌ 
` चेन प्पे वाये! स्फ द्भे$ भाद्‌ तिवालतयां मप्करौ) 
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दिद 





च्यावदारिक-विकान्‌ 1 


असली जीवाणुकरे सिवा जौर मी कर जीवाणु रदते दै, जो ददी 
को खराव कर डारते दै । इखीच्यि दर खमय भलामन"का ददी 
इयादे अच्छा नदीं होता 1 वात यह्‌ ह कि दधि-उत्यादक असली 
जीवाणु जैसा काम कस्ते &, उसके साथ ५ दी दूसरे सनावध्यक 
जीवाणु ननामनण्के सथ दूध पटंचकर विष्ड काम करते है ओर 
दूधको विगाडने खग जाते ह । कल यद्‌ होता है कि वह्‌ द्द एक 
अदत प्रकारकी वस्तु वन जाती है| प्रायः दम देखते है कि ददी, 
अच्छा नहीं जमा, उसमे रारीखी आम, पानी अलग होगया) 
दहीकी पषदकियां अलग हो गई अर उसमे घुरौ गन्ध आने खग 
ग । यद कया है १ यह्‌ सव उन्दी अनावश्यक जीवाणुर्भोकी 
कस्तूत समश्चनी चाद्ये ! ' 


अर्के ऋतुके अनुसार ७ खे १५ दिनम कौडे निकलने लगते & । गरमीके 
ह्दिनीमिं अरषटोपर गौल्‌ः कपडा ठाकना श्रच्छा हे! इससे उष्णताकौ 'अधिकतासे भण्ोके, 
ग्ट होनेका डर नहौ रता \ 

पुसं एक वपं मात फल ( ०० ) पराच दै डे; पर नागपुरम कवल 
च; हो प्राप दोती € । पू विदार्नका मत हे कि प्रति वपं नये बीज संगाकर कामि 
परर करना चास । बे एमि, मद भोर जुन ठे कौडे पालन न करने को कदने 
। गर्मौ के मोसिममे मचल वहत टौ खराव श्राती इ शीर वहसे षौडे कौप 
भो नद्धौ वना सकते । पूखासरे १००० भण्ड संगाकर शुलाद म॑ कामण करनेसे 
ऋअगत्तते ९०० तितद्ियां निकलेमौ । इन तितलि्योसे लगभग ८०००० शरस्टु गि । 
परत, गर्मी पारमन करने से कुष नुकसान न्धी + कार्ष्य श्वोलाट चुतं 
नन्दी वदती इ 1 


शष्ट 


दही 
जीवाणु केवल व्याधि उत्पन्न कर पवमू वादस्की चीज्ञो को 
भले चुरे रूपमे यदेककर ष शान्त नदीं होते 1 सुस्थ भीर सयल 
प्राणी के शरीरम भी ये, आश्रय ठेकर नाना प्रकारके काम दिषाते 
है । मानवशरीर कै नवद्वारं अन्ततः कितने ही द्वार इन जीवाणु 
कै पवेश कनेक चयि सुखे रहते दै । दम लूक कै साथ चहुतसे 
जीवाणु पे पटुचा छेते है । मगर यद जीवाणु यदि व्याधि-जी- 
;, वाणु नहीं हेते दै, तयतो हमारा विशेष कोद निष्ट नहीं कर 
सकते । क्योकि हमारे जखर से जो पाक-रस (0251710 ५५९) , 
निकलता दै, उसमे जीवाणुभोंको नाश करनेकी शक्ति है । इसलिये 
पमे पहचनेक वाद्‌ दख रसके संयोगसे वे जीवाणणु मर जते दै । 


॥ यर्म कौरटकौ चार भवस्थापं चताते हं । 





}) भर्ाबस्या ७ चे ५ दिनि भ्ठ पीर प्युपा 
कोड खौ भवा १५ सेरेर दिन कौ चखा चर 
प्यूपा (सुषावस्या) १५ 8१० दिन 
तितलौ ३ छै दिनि कोड कुक न्धी 

छोड ४० सैष दिनि दाति । 

1 ऊपर लिखसौ अवधि तु भौर कौलं के भोजन पर निर्भर ई 

7 शमाचश्यक यस्तुयै-- कइत कम खामानकौ जरत होती डे । कोडोको किरान 


घरे किस हवादार कमरे मरं रख खकता & । वां खौ उलि्यां इष अग कम कमत 
स लयाद्‌ जा खक द \ वड कोड के र्थि तीगेया चारफीट सन्ध भौरदाया 
तोन फीट पौड़ी उवियां पच्डौ द्योतो ६ । कोय गनानेके निवे चौर तिति 
स्खने $ निय पडे लिखे ठयक टोकनिया भादन्क & 1 डवियां रखने क विपे एका 
लकष कामवानतोङोनादहौ चाद्ि। 


१५६ 


पावदारिक-विक्तान। 


सलौ जीवाणुके सिवा ओर भो करै जीवाणु रहते है, जो ददी 
ते खराव क्र डारुते है । इसलिये दर समय प्ज्ञामनण्का ददी 
यादे अच्छा नदीं दोता । चात यद ह कि दधि-उत्पादक असली 
नीवाणु जैसा काम कस्ते दै, उसके खाथ २ ही दृखरे अनावश्यक 
जीचाणु "्जामनके सथ दूध पटंचकर विष्टं कामं करते है ओर 
दूधको विगाड़ने खग जपते है । फ यद होता है कि चह ददी पक 
अहुत प्रकारक चर्तु वन जाती है| प्रायः दम देखते दँ कि व्ही 
छच्छा नदीं जमा, उस्म कारीखी आगई, पानी जखगं दोगया) 
दीक पुदकिियां मलग हो गः आतर उसमे बुर गन्ध आनि र्ग 
गई । यह्‌ क्या द १ यह खव उन्दी अनावण्यक जीवाणुर्भोकी 
करतूत समश्नी चाहिये । ५ 


असे चातुक्ष अनुसार © से १५ दिनम कौडे निकलने लगते & । गरमौके 
हिनो मण्डपर मौला कपडा दकना च्छा 1 खे उष्यताकौ अधिकता भ्ण, 
मष्ट होनेका डर नष रहता 1 


पुसं एक यपेर्म मात फलं ( 27005 ) प्राप इई ३; पर नागपुरं कवर 
शः हो माप सोती ९ । पूमाके विहार्नोका मत हे किप्रति वषं नधे वौं म॑गाकर्‌ कास 
प्रण करना चादि । वे एभि, मद चोर जुन 8 कोड्‌ पालन न कर्न कौ कते 
1 मरौ 8 मोधिमनं फल कटुत दही खव भतो ई शीर चतदन कौडे कोष 
घो भ्रौ घना सकते । पूखासे १००० च्छो मंगाकर कुना भ॑ कान गरक करणैसे 
ग्धगष्तप्रं ९०० तितनियां निक्लंगौ । इन तितचिरयोठे लगमग ८०००९ श्र मि 
खलः मरमो प्र पान्नन करने मे कुद सुकृखान मो + कार चीलाद यदत 
श्रौ चद्तौद्ध | 


१५४ 


< 





॥ 


शी 

जीवाणु केवर व्याधि उत्प कर पएवम्‌ वादरकी चीज्ञो कौ 
भले घुरे रूपमे बदलकर ही शान्त नदीं होते । खुर्थ ओर सवक 
प्राणी कै शरीस्य मी ये, आश्रय ठेकर नाना भ्रकास्कै काम दिखाते 
है । मानवशरीर कै नवद्वासमे अन्ततः कितने दी द्वार इन जीवाणु 
के भवेश्व करमेके लिये सुरे रदते है 1 हम सूराक कै साथ वहुतसे 
जीवाणु पेरमें पटु चा छेते है । मगर यद्‌ जीवाणु यदि व्याधि-जी- 
चाणु नहीं होते है, तव तो दमाय विलेप कोई अनिष्ट नहीं कर 

सकते । वर्योकरि दमारे जठर सरे जो पाकर (७250110 }प1८६) , 
„ निकटता दै, एसे जीवागु्मोको नाश करनेकी शक्ति दै । इसलिये 
पेयमे षटुचनेके चाद इस रसकै संयोगसे वे जीवाणु मर जते दै । 


ष्पद हम षौरकौ चार भअवम्याएं बताते हं 1 





भरडावस्था ७ से १५दिन भण्ड भौर प्युपा 

कौडे कौ वस्या १५ सेरस्दिन गो भव्या त्र 

प्यूपा (सुप्रावख) १५ सेद० दिन 

तितली ३ से दिन कौर कुद नौ 
लोड ४० सैष दिन खाते। 


ऊपर लिण्ठौ च्रवपि त भीर कों $ भोजन पर निर्भर ह 
प्मावश्यक वस्तुये.-हत कम खामानकौ लर्रत षोती § । कीडको किशन 
घरक किमी वादार कमरे म र सकता र । यासकौ लिया खव अगर कम कीमत 
मिं वनवा ना चकौ इ; के फौडो$तियेवैनया चार फौट नम्ीभौरदोया 
सोन ट वीदौ छलिया भन्दौ होती & 1 कोप गनानेके मिय रीर पिवलियं 
रखने कं निय पडे छिद दंगकौ टौकनियां भावक ¢ ! डवियां रखने केष एका 
लकष का मचानतोङोना रहौ च्यः 


१४६ 


् ॐ 


पावहारिक-वित्तान! 


सरी जीवाणुङे सिवा जीर भो कर्‌ जीवाणु रहते दहै, जो ददी 
ते खराय कर डार्ते दै । दलीय दर समय “जामन"का ददी 
यादे जच्छा नहीं दोता 1 वात यद्‌ है कि दधि-उत्पादक असली 
तीवाणु जैखा काम कस्ते &, उस्पकेखाथर दी दूखरे नावश्यक 
नीवाणु नजामन'े साथ दधे पटचकर विष काम करते दै जीर 
धको विगाड़ने खग जति हे । फल यह होता है कि वह्‌ दही णक 
अहुत प्रकार वस्तु बन जाती है 1 प्राय दम देखते दै कि ददी 
अच्छा नदी जमा, उसमे लालीसी आगर, पानी अलग दोगया, 
दुटीकी पदक्िया अरग हो र्द अतीर उसमे घुरी गन्ध अनि रग 
गद यद्‌ कया है १ यदह सव उन्दी अनावश्यक जीवाणुकी 
करतूत समश्चनी चाहिये । 


अष्डो5 छतके भुखार ७ सै १५ दिनं दौड़े निकलने लगते € । गस्मीके 
दिनम कण्छपर गोला कपड़ा ठाकना भ्रच्छा ड । इससे उष्यताकौ अधिकतरं भरछोक, 
नट होनेका डर नरौ रहता 1 

पुसार्म एक येतं सात फसल ( 8700 ) प्राप ६ ३, पर नागपुर केवल 
च रहो प्रास दात ह! पूवे विदानका मत हे किरति वर्धं नये वीज मगाकर काम 
पा करना ववाहे । वे एप्रिल, मई शरीर जून ॐ कौं पालन न करने कते क्म 
्े। रमी क सोमे [फरल वषय हौ खराब अतौ हे शरीर यष्टवे यौरे कौप 
सो न यनः खकते । पूरा १००० श्रो मगाकर युलाई मै काम शरक वारणेसे 
गप्नते ९०० सितलियां निकल्मौ । इन्‌ तितलियोरै लगभग ८०००० ऋम्डु ष्टोम । 
अत गरमौमे पालमन्‌ करने सै छु नुकसान नदौ , कारण श्रौलाद बहुत 
नन्दी दतै दे 1 


श५य 


क 


~ # 


जीवाणु केवर व्याधि उत्पन्न पर्‌ 
भले घरे रूपमे चदखकर टौ शान्त नदीं होप 
शरणी कै रारीस्मे भी ये, भाश्रय ले नाना ग्रास 
है । मानवशरीर फे नवद्वार मन्ततः ्लिनेषहीदार भन वीति 
के प्रनैरा करगेफे लिये पुटे ग्दने | 
जीघाणु पेस्में पदु ठेते ह । मगर यद जीयाणु य 


ध्पापि-नौ- 
याणु नदीं दोते ह, तय तो हमारा विष 


सेप कौट निप्र 1. कर 
सकते । वयोर दमारे जदर से ज पाकम (0) 1५7) 
है जीनाणुय सओफो फो = +, + 
निकटता है, उसमें जौयाएुर्मोफो माथा करेरी गदि । एमि 
पेरमे पटंचनेके वाद्‌ दख रसफे संयोगसेधे जी नाणु भग शनै 
भग षग पोको चार्‌ पर रन $ व 
अण्डावभ्या ° 8१९५ द ष्पे क 
कौडे कौ मवभ्या १५ ३९६ | { + 
प्यूपा (सुप्राव्या) १५ ठे९०न्मि भाश्राष् ) 
तितली ९ पे दिनि (, सा 
शीङ ४० सैल क्लि 01 


अपर विषौ भवि ऋ रो भोगमक # 1 
श्राचस्यक वस्तुयै -हत कम्‌ सामानो (2 
सरके किसौ वादार कमरे म रख यकत] । भर ध #&, श ४८ 
81 नो न्धि न 1 ण्य कजम 
दीन पौर घीडी उवियां यच्डी षती ४ ष म क नोदनः, 
सहने क लिये पदले णिखे ठंगकौ रं गु ध पग 


+ 
प (1 (9 
सको कामदान तो होना दौ पाष । चष भान्द सनि ७ 


~ । 
५. 


५०५५ „५ 


उ्यावहारिक-वि्ञान । 


यद्‌ खिफः भोजन के साथ पेयम पटु'चनेचाले जीवाणुभओंकी वात 
है । मगर दृलरे मार्गखे दमारे अंतर (कषव्डपफलो में जो जीव , 
आश्रय छेते है, उनको संज्-र्स (22076211 1५०९) नष्ट 
नदीं कर सकता । चिक इस रसके साथ जो थोड़ा क्षार मिखा 
रहता दै,चद, अंजस्थ पदार्थो के वंश-विस्तार कै उपयुक्त क्षेत्र चना 
डारता ह । फर यह दोता दै कि अधपकी अंतरस्यकी चीरजञोको ये 
जीचाणु सुव पचाने कग जाति है । यह्‌ अच्छी वात नदीं । मानाकि 
पचानेका काम जीवाणुोका रेखा दै कि दससेवे संसार का चिः 
शेष उपकार करते दै, मगर यद्‌ काम दमारे शारीरम चरता रहने 
से फल शुम नहीं हीता 1 वात यह है कि ये जीवाणु मपने शरीरस 
जञ स्स निकारते दै, वह हमारे सक के साथ मिलकर नाना 








मोजनः--कौका सुष्य भोज्नन एरंड क पतते ्। पर पतते न मिल सः 
तो कोको जौषित रखने के {निय पपया (एरंडकी लकड़ी ) बीरचैर के पते भौ 
ह्मे ला सकते ६ ! लातरगवानी एरंड के पतते कीरे नरी खाते । मालुम मष पुमा 
वा्ो[काशनुमदकाष्धे! एक एकक श्नमीन भ भरड योनेखे ५० से ७५ मन तक 
मौनि पतते निकल शाते । 

कोप --ति्तियो $ कोष स॑ से निकल आने पर कोष भवय शख दिपै जायं) 
त्तम गेदोक्षि २५००कोपका बजुम एक सेर सोता ई! खाधास्य ग्रेषौके कौप एक 
शसं ५००० सक चते \ ण्क पड कौप गीयार रोने क निय ०५ पड पते 
न्पाद्यकरोते ¢ ! भारएक सेर कोपयसे १२ शर्टाक तक रेगमका धागा 
भिष्शतः € \ कोष खेद भोर खाकी रक ते  । पर सद्र चा उतना मन्व 
भद, कार पोते चरस्य निकल लाताद्। 

कोद प्तोनः-कोवयक कपे बोध कर पानोर्भड्गादरो। यदि कष 


शी! 


भकार की पीड़ा उत्पन्न करता है भीर उने रक्षण मे दीखने 
खगते ह । 

मानव-शरीर मेँ ध्न जीचाणुर्मोका जो काम होता ह उस 
फो खेफर भाघुनिक भारीर-विक्ञान-वेायों ने कर परोक्तार्प॑की । 
परीक्षां से जाना गया ह कि मदुष्यकी अवस्थया जितनी हौ 
अधिक दोगी, उस के संत्रमे अनिष्टकारी जीवाणुरमोकी संख्या 
उतनीष्टी अधिक वदी हुई होगी । आरोम्य ययो फे भ॑रे ये पचाने 
चाले जीवाणु एक प्रकार से दिखाई नदीं देते, परीक्षा करने से 
सि दधि-जीराणुर्मौका पता पाया जाता दै । सके घाद घश्ा 
ज्यो घडा होने खगता है, त्यो २ इन दधि-जीवाणु्ओंको हटाकर 
पाचतक-जीवाणु धीरे २ अंत्रपर अधिकार जमाङेते ६। 


प्रानो पर नैन खगे, तो कपर कड यणुन रख दो । लिस दस पानौप्रे परति सेर कोषके 
पिये एक खेर एर्छो फ पथे, डाछियां श्रादि कौ राख यापावभर सो डाल शर्‌ 
स्तुष गरम कतो । ४५ मिनट सक्त कालना भ्रष्ठ ६। सफ वाद्‌ श्न कोपको निकान 
कर चरे पर कपास कौ तरष्ट कात सो । गोले कोय कातमा भव्ठा ६, कारय इसे 
गा मोन भनता त, पर रङग कक मेला हो नाता षे ¡ कद सोग कोष रुणा कर 

शेथम को नोच कर श्रलग कर सेते ह भर फिर कपाख षौ तर कावते ष्ट) छन 
कातने वाश लोग इस गिम को कात सक्ते & , पशमे एक नरः मथीन कातमै कै 
लिषे यगा गई &। 

शस प्रकार चरदेया पूसाकौ सयोग घे कति ष्ये धागे शै एमा देगौ 
मलार कपष न खकते ट । 

रगनाः- यष श्यम्‌ धाश्च निसर्गे रगा जा सकता $ नोल, लाख, 
पनास भादि दमौ बनस्पतिर्यो का रग चछ शेयम पर बत्‌ भद्रा दृता ९। 
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ज्यावहारिक-विङान 1 


पान्सफै प्रसिद्ध चिह्लानी मि° मेचनिकष्‌ (कलनोणा०) 
ने जीवाणु्ोके सम्बन्धे कद गवेषणा करे विशेष प्रतिष्ठा 
पराप्त की है! इन्दि मानवशरीरे भधान शच बुदपिका भूल 
कारण दूते हु उसमे जीवाणुर्जोका कार्यं निकासा दै! शल 
नवाविष्कास्कै सदारेपर वे कते दै {कि ययोद्रद्धिके साथ हमारे 
देदकी पाकनाकीरमे जो जीवाणु आश्रय छेते ह, उनकी देदसे 
विप निकङरता रुदता है ओर घदी चिप हमारे रके साथ मिरु 
करघुदापेके लक्षण दिखाता ह! यदि व्याधिका सूक कारण 
छक तौरपर जान लिया जाय तो उखके प्रतिकारका उपाय 
निकाटना खुसाध्य हो जावे । 
जय उत्पत्तिका यद्‌ पकं कारण जानकर मेचनिकफू्‌ साद्व 
इसके निवारणका उपाय निकाटनेके चिथ सचे दण । दन्टनि 
देखा कि, अग्लयुक पदाथ ये अनिष्टकासी जीवाण्‌, पकापक 
नदीं चटुते । व्योकि अंजमें द्धि-उत्पाद्क (1.4८५० ^८५) जी- 
याण, सूव इयाद्‌ दोनेके कारण ही वच्चे दन अनिष्टकारी जीवा. 
णुके आक्रमणसे चच र्दते ह । लिख उपायसे खयम्‌ प्रकृति 
यर्थोवी ददे अनिषकासै जीवाणुोको ध्वंस कर देती हैः 
रोक उसी रकार वयःप्राघ्त व्यकतिके शरीरके जीवाण्‌ भम्र 
संयोगसे ध्वंस च्छ्य जार्य--यद संकट मेचनिकाप्त मदाशयने 
किया ! सवके पदे उनके मने यह वात आई कि, घूराकके साथ 
कक ठेबिरकपसिड र्यात्‌ दटीकी खटा देम पचा जाय । 
अगर पसीष्वा जव द्खकीी की गद, तो शुभफर नहीं पाया गया 
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दष्ट । 
स्मर पाकयन्तरमे पर्टुचते ष्ठी पशिडको विरिल््ट हीते दला 
गया । इसलिये, जव वह अत्रम जाकर पहू"ची, तो उसके द्वारा 
जीदाणु.का चिनाश नदीं हुमा । न्दं कारर्णोसि पकः व्यवस्था 
करना आवश्यक हो गया कि गेन्मे हौ किसी तरदं ददीन्सी 
स्रटादई उत्पन्न की जाय । दसी समय मेचनिकप्ठ्यैः मनं आया 
क्कि यदि देहे पाका्रप्यमे किसी प्रकार दुहीफे भम्ट-उत्पादक 
जीवाण॒मरों ( 1.४८ध1८ & तप ए8व८(लर ) पा स्थायी उपनिदेश 
स्थापित्त किया जा सके, तो सथ क्षगडे मिट जावे" ओर तमीये 
जीचाणु दरीकी खटा तैयार करफे अनिष्टकर ओीवाणुजींको 
निश्चय हो नष्ट करने खग जाघै' ! 
रेष्िकिएसिङ्की उत्पन्न करनेवाठे साधारण जीवाणु दपः 
डिग्रीके भधिक उत्तापसे अच्छ वेदा नदी होते । हमारी पाक- 
नादीक्री उष्णता प्रायः &£* दिद्री है। जव <५से हमारी 
पाकनाखौकौ उष्णता अधिक दहै, ती उस अस्ल-उत्पाद्क 
क्वाण कसे पैदा षतो सकते है. इसलिये, मेचनिचक्को यदद 
कटपना छोड दैनी पड़ी! छोड तों दी, प्ये इसमे चिचक 
दता नदीं हप । उन्दने प्त सौर टी काम शुरू किया। 
दुधकरे दास जितने प्रकारका अस्ल-स्वादयुक्त छाय तैयार दी ख~ 
कता पै, उसे अनेक देसि संग्रद फफ वे परोद रसने र्गो } 
यदुतक्ती पसीक्षा्ोकि घाद्‌ घरगास्यि प्रान्ते एक प्रकारके ददी 
(कण्ठी) पण) मँ उनको मनोवांकित जीचाणुर्गोका पता मिखा । 
यद्‌ जीवाणु मो ददीतो खया अर्थात्‌ रैक्किपकिडङे उत्प“ 
शद्रे 
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दकं निके , किन्तु इस श्रेणीके साधारण जीवाणुर्भोसे इछ 
पृथक्‌ खाव्रित हुए हमारे पाकयन्तरके उ्ापको सहकर ये 
जीवाणु बहुत वट्‌ सक्ते दैः । मेचनिकप्‌ मदाशयने अनुसं- 
धान करते हुए यद्‌ मी जाना कि वकगारियाङे धक धरकारके 
रोग इख ददीकोे बहुत ही अधिक खाते रहते है ओर इससे 
उनमें प्रायः खव दीर्घजीवी शीर यलिष्ठ' हीते है । 
इसके घाद्‌ एमारे देशके ददी ओर १जिष्टफे फेदेन-(1-८)०९१) 
को छेकर परीक्षा की ग। श्न दोनो भी मेचनिकफ्ने 
ताप सदनेवाे जीवाणुर्भोका पता पाया । हमारे दीक जी- 
चाणु ६६. डिग्रीसे अधिक उष्णता नदीं सह सकते, पर बल- 
गारियाके ददीके जीवाणुओंको श्रायः १२० डिग्रीततक उष्णता 
जीवित रदते देखा गया 1 इससे यद वात भी जान री गई कि 
पालकोके भोमि जो स्वास्थ्यकर जीवाणु देले जाते है, वे इसी, 
स्तातिके अन्तर्गत ₹। 
जेष्ठो, इस धाविष्कारके बादसे दी ददी लनेका मामा 
सभीकी द्रष्ट सींचता है । योरपरे वड़े २ शदो दके फारस्वानि 
सोरे गये है ओर शिक्षित तथा अशिक्ित समी रोग द्रसकी 
उपयोभिताकी चाव श्ुनकरः आजकठ शखको पक बहुत ही 
उत ष्वाद्य मानते है । दृष्टी मचुप्यको दीर्घायु जीर षरि 
करता ६--यद्‌ यात आजकल पूर विश्वासकरे खाय चे न मानी 
जाती ए, पर यद तो प्रत्यत दैष्ठा जाता है कि पाकयन्तर सम्बन्धी 
ज्नेकः पीड़र्योषी दही पक बहुत ही उत्तमं जीचध रै । जय 
1. 


दी । 
मुपयक्ी अवस्या यधिक्र ही जाती है, तो कदू चार वह मका 
स्णदही रोगी ष्ट जाता है! इख सम्य ऊ सेग्ोतारैयाजो 
व्याधि उड खड़ी होती है, उसके प्रतिकारे ल्नियि ददीकी शक्ति 
अहुत ्ी श्चर्यका फाम करती है । करई वार विक्षानियनि दसं 
शक्तिका आफएचर्यजनक काम अपनी मजो देखा है । इसफे 
क्लिवा, सकदीनता, पेट कूटना, सुस्ती, सिदद आदि छोटे यदु 
नाना प्रकारके रोगि यद हुतं उपकार फस्ता है । पता रगनिसे 
देल गया है कि यह्‌ क्षय व्याधियां पाकूनखीके उन भनिटकरः 
जीवाणु दारा उत्पन्न होती है । इसकिये यह वात माननी पदे- 
गी कि, दीक स्वासुथ्यकर जीवाण, सी शरीरके शुका 
नाशकरं भचष्यको निष्कण्टक वनाति ह । इन धातींसे ददी 
हमारे लिये चहुत दी उत्तम पद्र्थं है। द्मे दुखरा शण चारै 
षोयानदी; पर इसमे जो पक अहुत पाचक शकि है, केव 
उखीके छिये यद्‌ वस्तु सव प्रकारफे वायर्म प्रधान मानीजा 
संकतीरै) 
दहीके विशप गुण्‌ । 
यष्ट तो दुई जआचिष्कारक चिज्ञानिर्योकी वात} अव हमे 
ददे खास २ शर्णौकी तरफ़ भी इटि डार छेनी चाहिये । 
उपेत उफेयणुरकमे किते अलुरारः दके, {किमे टीः भद्‌ 
है, पर सख्राध्रारण तीरपर ददी पांच प्रकारका होता है। जसे 
मढा, पफीका, कू ष्वा. यद्त खदा मौर ष्वट-सिद्धा । मीरा 
ददी वातपित्तको जीतता, वीर्यको चड़ाता, शरीरको भारी करता, 
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मेद्‌ मीर कफ़का नाश कर्ता, रक्तको शोधता, ओीर पचनेषर भी 
भीडा रहता ह 1 फीका ददी दस्तावर, अधिक सूत्र खानिवाला, 
दाह करनेवाला शौर त्रिदोपकारक दोता ह। वहु खष्टा ददी 
स्कापित्तमे सोगोको वैदा करता है । इसके एानेसे गेम जलन 
सी रीती, दात शष्ट हो जाते ओर शरीरके रोगे घडे हो जते 
है । जो दही अधिक ण्धा नदीं दोता चद पित्तर्त आओौर कफ़को 
चैदा करता है, पर अद्भिको दीपन करलेके लिये यदह वडा हित- 
कासी होता 21 खटा-मिट्धा ददी उपयोक्त ददी्ते विशेष शण 
नष स्वता । खष्ट मीडे ददीके जो गुण है, वही सम्मिलति यण 
दस्मे समभ्पने चादियं । 
साधारणतया ददी दौ प्रकारे जमाया जाता दै । कोई 
दूधको भौटाकर ठंडा दोनेपर जमात है, मौर करीं कष्वेको दी 
जमा दिया जाता है। कथये दूधका ददी अच्छा नदीं होता । 
शसम स्वाद्‌ आर सुगन्ध वैसे नदी रहते जसे आओटये दुधकफे 
इरी रते है । ओौटाण दूधकाः द्री खचिकारक, चिकना आरः 
हूत अच्छा होता है! तासी यह ठंडा, दलका, व्ाचिज्ञ 
सरीर भूष्ठको चैतन्य कणनेवाखा माना गया 2, पर कभी २ पित्त 
कारक भी हो जाता है । 
ददीका पानी भी कई रोरगोका नाश करता दै! इसे चीट- 
्वारुकी भाषां "तोङ कटते ई। जो ददी बहुत अच्छा जम 
जाता ६, उसमे यद पानी नदी होता, ओर होता है तो वहत 
थोडा 1 यद पानी यड्‌ कामकी चीज्ञ है! स्वादमें यद कपैटा, 
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सटा, गगम, पित्तनाशक, संचिकारक, वखवष्ानैवाटा भीर हटवा 
माना गया है । दसकै सैवनसे दस्तफी श्ज्ी, पीलिया, द्मा, 
तिह्ली, वायुयेग मौर कफज-यवासीर आदिं रोग माराम ष 
जतेरहै। 
दरीरी मलाई भी यदुत फायदेमन्द चीज्ञ है । यह वीर्यकी 
वदती, वातका नाश फरती, वरस्तिको शोधती मौर पित्तकफको 
चटूती है। जिनको भन्नितेज्ञ दती है, उनको यद यहुत राम 
चित्ासी ९ इख ज्या शद्धिक्ते नाभ करेन ताखीर दै, द्रस- 
लिये यद्‌ मन्दाध्निवाछोको दितकारी नदीं है। यदि मलार्ई्को 
उतारकर चिना मलारई्वाला ददी खाया जाय, तो वह दस्तको 
चांधताहै। माई ष्स्तको खातीरहै। चिना माका दही 
मरको वाधनेके किया, क्या; वातकत्ता, हका, खचिकारका 
ओर अथ्चिदीपक्र होताष्ै। प्रणी सेग्मे यह चद्ुत उपकार 
फरता र} ५ 
गायके दहसे सेर्योँका नार । 
गाय दमरे यदं रत्नोंकी घान है । द्रखको भरत्रतक एला 
साथदेमन्द्‌ ६, जैखा खीर किलीका नदीं । # गायका दुध सर्वो 





* गायका मृत करई रोगोका नाग करता ई! यह कटु, उष्णवीर्यं भौर कुक 
खारा होता है! शमे तौचपगुण मिरे ए, तो भौ य रूखा नष € वन्कि' 
चिमूष ञे + सद्िको दोष करना रीर पिव वाकौतलका नाग करमा इसका 
पष्टना काम 8 । चेटका दर्द, यक्त, श्रीद, भर, गुनून, क भादि रोमी गो- 
मूव नादूकाखा कामे करता हे । ययि क जीवधाध्यिके मूव कामम ति रे 
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त्तम माना जाता है । जिस प्रकार गायके दुधमें रो्गोको नाग 
कारनेकी शक्ति दै, उसी तरह गायके ददम भी अन्य भ्रकारके 
दीस बहुत शण मिले हष दै ।# गायका दही विश्तेपकरके 
मीढा, खषा, रचिकारक, पवित्र, अश्चिदीपक, हदयको श्रिय, पुष्टि 
कारकः ओर वातनाशक होता है । 

आधासीसी ( सिद्द ) सोग॒जो सूर्यके मस्त मौर उदयके 
साथ धरता वदता दै, इस रोगत गायका ददी चड़ काम देता 
₹। यदि सूर्योदयके पठे ३-४ योज्ञतक गायका दही मीर भात 
अपनी प्रकृततिके अदुखार ष्वाया जाय तो आधासीखीमे हूत 
फायदा होता दै । 

यदि किसी मनुप्यको मांवके दस्त होते हो! मीर पेट्मे काट 
चलती हो, तो ददी भात खनिखे आराम दहो जाता ह; परन्तु 
साधदी अगर चुषवार खीर दजन भी हो, तो भूल कर भी दही नीं 
देना चादिये 1 

जिन लोमकि शरीरम गरमी अधिक रदती है मौर उस गरमी 
के कारणं प्यास अधिक रगती हो, तो उनको ददी का व्यचहार 
करना चादिये, इससे उने शरीरम शीतरुता मा जावेगी जीर वार 


चोर गैन न्यम कर प्रकारे सूरनोकि गण अलग २ दताये &, मथापि गोमू 


कठा सामदायक चारि षा दे चोर जिवनो तारोषः शको शरेदकमं धिष्ठौ ६ 
पतनी खन्यान्प मूर्तो भरो 


४ सषु दन्द शष्ट रब्दभेद मुदादडहम्‌+-मदनपाल निधट्‌ 1 


ष्ट्ट 


दृही। 
खाये कि दही सभ्निदौपक दीनेके कारण एक प्रकारकी गरमी 
छो याता है । पेम पटंचकर जो गरमी यह यहाता है, चह प्यास 
खगानेवाली या दूसरे सेग पैदा करनेवारी नदी होती । 
इखि सिवा, गायके दीपे मीर भी करई शण दते ई! सख 
सकरी आदिका दही श्छ सुकराला नष्टी कर सकता । सैखलका 
ददी चह्ुत चिकना, कफकारक, वातपित्त नाशक, पाकम मीठा, 
घष्य, भारी सौर रविकार करनेवाला दत्ता है। वकसीका दही 
उत्तम, राही, दलका, चिदोषनाशवक मीर मद्मिदीपक होता है। यद 
श्वास, कास, घवासीर, क्षयरोग ओर दर्वलतामे वदुत हितकारी 
है। इख दिसावसे वकरीका ददी भैंसकै ददीसे अधिकशुण 
र्ता ‰ ! 
दही सानिके नियम 1 
ददी लानेवारं को सवके पदक तो यद चादिये कि वाज्ञारका 
दही कभी ्रीदकर न खार्ये ] याज्ञार के ददी जो खराचिया होती 
है । वद्‌ समी देते है 1 इसचिये मपना हित सौर स्वास्थ्यको 
रक्ता कशथ्नेयालोको उत्तम ददी कामम खाना चाद्ये । 
रामे ददी लामा अच्छा नदीं दोता"। रातर्मे तो सोते समय 
दूध पीना चाहिये । यदि ददी सानेकी मवश्यकता आ पटहे मौर 
जी नमने, तो घी, वरा मूगकीद्रार, शहद या आवक साध 
ष्वाना चाहिये । खाति सम्रय ददीको गरम कर छेना मी अच्छा 
होगा । परन्तु रक पित्त यौर कफसम्बन्धी कोई योग हो, तो दहे 
भूल ष्टर स्म नष ष्वाना चाहिये 1 
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"वूस मिला इभा ददी श्रेष्ठ दोता है 1 यह प्यास, पित्त, लूनचिकार 
सीर दादको नाश करता दै! गुड मिला हा ददी वातनाशक, 
चरष्य, पुष्टिकारक ओर पचने भारौ होता है) कोई २ दही 
नमक-मिरच मौर जीरा मिलाकर खाते है । यह भी पाचक है । 
यह वातं अपी २ प्रकृति आर इच्छाके अनुसार देखरेनेकी है । 
अगन, पौप, माघ ओर फाल्गुणमे ददी खाना उत्तम है । 
सावन भादोमिं भी यद्‌ बहुत राम पहंचाता है । आदिवन, 
कारिक, जयेष्ठ, मापाद्‌, चैत्र जर वैशाख मासमे दही कभी नदी 
साना चाहिये । जैसे यन्यान्य का्मोके नियम है, वैसे ददी लानिके 
मी नियम दै । जो आदुमी नियमके चिरुदध ददी लाता है, उसको 
ज्वर, रक्तविकार, पित्त, विसर्प, कोट, पीलिया, श्रम मीर भयंकर 
कामला रोग दोजाते है । इसलियि नियमकफा पालन करते हप 
ददी खाना चाहिये ! 





सलोह छ्ध्फष्यः 
मक्खन ! 

(=, 

् ज ् व हम धरी गार्यो का दूध निकाल कर उसे 
द्म १ भीराते जीर जमाते ई, तो कभी उसमे मक्लन 
हन्ने ओर मलाई अधिक निकटते है ओर कमी कम । 
अह दैष्व कर ह्मे आश्चर्य होता है। दम विचास्ते है फि 
कटती दीस मक्छन अधिक निकटा था ओर भीटाये दुध 
पर मला मी ूव जमी थी ; पर आज फेखा क्यो न हुमा | गायों 
कते ूराक भी चसवर लिखा गयी $ दूध विधिपूर्वक ओयाया 
भीर जमाया) फिर क्या कारण है फि किसी दिनं भक्खन अधिक 
निकङता ह जीर किसी दिन कम 1 ` इसी प्रकार यदि हम गूजर 
(म्बाला) के दूघलेते दी, तो म्न या मखा की रेस फमी 
वेशी देषकर गूजरको चेतर फटकारते है; ओर वह चाद सथ्या 
भीष त्ते भीउसकी पक यात नीं मानते। हमे परस्पयागत 
विषवासकै अनुसखार पूरा विश्चाख दो जाता दै कि, गूजर दूधमें 
भवष्य पानी भ्रिखाया है ! परन्तु वास्तवे यद चात नही है \ 
केवर मक्खन ओर मखार्ईरे परिमाणसे दूधके भे घुर दोनेका 
विचार सदी नीं उतरता । इसका भेद पाठकों को आगे चल 
कर मालूम होभा । ध 
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यदि दृधके कु वृदोकी दर्वीनसे परीक्षा की जाय, ती जान 
पदेगा कि दूध जल चा तैरुकी तरह एक समघन (110170० 
९०४७)वस्तु नदीं है । इसके स्वाम यहुतदी छोटी २ कोपाकार 
की सादी वस्तुं इधर उध्वर डोलती दै । इन बस्तुरओं ने दी दूध 
को सकेद्‌ रंग दे रक्ला है । इन सृष्टम वस्तुको (घृत-कोष” 
कते ३ । इनमेते भरत्येक वस्तु धुतसे पूर्ण है । हम जव ददी को 
बिो कर मकखन निकारते दै, तो दूधके जलीय अंशको छोड्‌ कर 
इन्दी कोपोंको दकटा करते शौर इन्दी को तपाकर धी निकारूते 
ह । इसके सिवा, दूधकै व्यवसायी जव पत्थरका कठेजा करके 
थनदुदे दधते पानी मिकाति दै, तव ये सप्रेद घृत~कोप विखर 
जाते ओर अपने सामाविक रंग कौ र्षा करल असमर्थं हो 
जति ह। 
चैशानिक रीतिते परीश्वा करके देला गया है कि प्क सी 
माग दुध कुर साहे तीन भाग घुत-कोप रदते है । शेष ६६॥ भाग 
मं ६० भाग जल ओर वाक्री दूसरी कितनी ही चङ्ग मिली होती 
दै! यदि थोडधखे दूधकतो पक पामे रख कर दिलाया जाय, तो 
घृत-कोप उसके सर्वा शमे पैट जाते है; परन्तु उसीको फिर 
देप्तक अच दशाँ रुख दिया जाय, तो कोष प्क २ ऊपर उठ 
कर जमन लग जाति है । असे जल्पे तेल मिलाकर उन दो्नौको 
स्यू घोर दिया जाय, सो तेरे छोटे २ कण होकर सारे जल रमे 
परिव्याप्त हो जागे । रीक इसी प्रकार घृतकोप दधे सर्वाम 
न्या ग्द्ते टै जीर किसी प्रकार आलोडित न करनेसे सैर-कणकी 
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म्न १ 
तरद वे दूये ऊपर आ जमते है । इन जमे हुए कोर्पोको हौ हम 
अचस्यानुसार कमी भराई भौर फमी मक्लन कहते ६] 

सव यद्‌ दैषना चाहिये कि, नद्धा दुध दीने परमी किसी 
दधसे चोडा जीर करिसीसे अधिक मक्खन पवी निकरता है ! 
पाररकोको म्म दोगा कि सव वस्तुर्भोफा यज्ञन ठीक समाने 
आयतन (५५८) चाठे जखके चज्ञनकौ अपेश्चा खघु होता है, 
आर उनको किसी ्रक्रार जखमे इुवाई नद रली जातीं । पक 
रुफड़ीको जले डवाकर छोड्दो, उसके नीचेसे धक्ता देकर जल 
खखे ऊपर ॐ वेगा । दिखायसे देला गया दै कि, वस्तु जल 
मँ द्वकर जितना जलको हटाती ह, उसीके जोरकां एक धक्ता 
पाकर वद ऊपर भर्निकी चेष्ठा करती है । लकी आदिंका भार 
सखम-मायतन जके भारकी अपेक्षा लघु है, इसीसे ये जर पर 
सैरतौ रदती भीर डवा दौ जार्यं तो भीतरसे जलका धका पाकर 
ऊपर भा जाती है } षर, ये यति शुरु भार वारी घस्तुमोमे नीं 
ष्ट । धातुके मोठे का भार समान मायतन जलके भारकी अपेक्षा 
शर ्ोता है, दख लिये उसके उूदजाने पर जका धक्का उखको 
ऊपर छानि्मे समर्थ नदीं हो सकता । भीर इसीसे धातुका मोखा 
ऊपर भानेर्ी चेष्ठा करफे भी नही आ सकता ! खी प्रकार धृत- 
कोष, जलीय अंशकी अपेक्षा रघु दोनेसे अपने याप दूधके ऊपर 
आं जाते है । इसे मनाया षो यञ्ुमान किया जा सक्ता है 
कि चतक अपने जलीय भंशकी यपेश्षा लघ दटोते ई । 
अच श्रश्न यद्‌ टो खकता है किः घुतकोप यदि अपने जखीय 
९५ 


व्यावहारिक विलान। 


अंशसेखयु है, तो किसी किसी दूर खे मक्खन निकालना क्यौ 
अखाध्य हो जाता ३ १ धृत-कोप के अमावको इसका कारण नहीं 
करा जा खकता । गौ कै विशुद्ध दूध्को विरीने से उसमें से प्रायः 
सैके पीठे सादे तीन भाग घूत-कोय सिरता दै । वैक्लानिक लोग 
सका शौरटी प्रकार से उत्तर दते है । ये कदते ह कि सवदूघ.के 
चृत-कोप का आकार सव खमय में कसा नदीं रदता, विशेष > 
समय एकी गायके दूध मेँ घतकोप कभी वड़ा आर कमी छोटा 
हयो जाता ह । परीक्ता कर्के देखा गया है कि कोप छोच दने सेवे 
बड़े कोपको तरह थोडे समय मे ऊपर आकर नहीं जम सक्ते । 
इल लिये छोटे कोप वालि दुध्र खे मकखन निकालना कठिन हो 
जाता है ! कोप फ आयतन कै साथ उसके तैरने या नदीं सैरसनेका 
सवथ भरी भाति समश्च में आज्ञाता है । इसके चयि यर प्क 
मणित की छोटी सी कथा दे देना ठीक दोगा 1 , 
वात यह है कि किसी गोर वस्तुका व्यास जितना छटा 

किया जाय उतनादी उसका पृष्ठ फ (^१८२ ० 111 5पा{६९९) 
आयतन ( ०णग८ } की अपेक्षा वदने ख्गता दै। कट्पना 
करो किः एक गोका व्यास चार दंच ओर दूसरे का दो ईच है 1 
हिखावसे यदे गोखेका पृष्ठफल प्रायः ५०;व्ग द आर आयतन 
३३।। घन च देखा जाता टै \ शीर ठीक इसी दसाय से छोटेका 
पृष्टपटल ओर. आयतन यथाक्रम १२॥ वर्मं इच चा ध 

द्व आता है ; इसदयि जान पड़ा कि चङे गोरे, का ५ 
उसके आयतन की अपेक्ारनेसेमी , ~ दतर: 


2 
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। 


प्रायः तीन गुणा है ] इली प्रकार गोखेका व्यास भ्यो र छोरा 
किया जायगा त्यों २ उसका पृष्ठफलक भायतन कौ अपेक्षा 
सैर भी वदता जायगा ! यदह चात हम ऊपर वे दिखाव से 
भरीभांति समभ सक्ते ह । यदी यात दुध कै कोपो क ई। 
दूध कै छोर छोटे कोपो के उपर आकर तैरने कै साय उनके ल 
पृष्ठफठ का पक चिहोष खव॑ध है। क्योकि जिस चस्तुका 
पृष्ठफल उसके आयतन की तुलना मे जितना अधिक होता है 
उतना दी उसे का जठ उसकी चारु सेकने कौ सुविधा 
पाताहै। दि एक रागक पन्नको जले डाल कर परीक्षा 
की जाय, तो बह बहत ही धीरे धीरे नीचे इूवता दीखेया $ 
परन्तु उसी पत्र को यदि यतुं लकार फरके जख मेँ डाटा जाय तो 
चद्‌ निमेपमाच मे, तै मेँ चखाजायगा ! हम पदे षी दिवा 
चुर दः कि, दूध को जव छीटे आयतन के होते है) तव उनका 
आयतन जितना कम होता है, उतना कम, पृष्ठफ नर्द होता 1 
धसी चये संग-धातु फे पन को जके ते में दूयते खमय जो 
वाधा भा पडती ठीक उसरी प्रकार को चाधां कोपको 
भी उपर अनि मेँ सेकती है । इसमें त्रिखी प्रकार का सन्दे 
मही ६! छीर शत्-कोध वाछे दुध्र से मक्खन न निकख्नै का 
यदी एकर कारण है] हइखचिये, दूध से मक्लन भीर मलाई नहीं 
निके, तो केवट दी कार्ण से उसको अशुद्ध नदी भिनाजा 
सकता । 
जिस दृश्वमें चड़ २ धृते रदते है, घट मस्स्छन निकाख्ते 
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ङे लिट घडा उपयोमी दता है । परन्तु माजकल छोटे कोषवाले 
दधे भी उपयोगिता दिलाई जाती है । चिकित्सकोनि दसं भ्रकार 
के दूधको सेगो का खुपथ्य माना है । श्सचिये तुरत समय में 
छोरे कोपो का दूध न भिरे पर साधारण दूध के वहे कोपो को 
तोड़ कर छोटा करते का उपाय निकाला गयां दै । यदा पर हम 
केवर एक उपाय का थोड़ा सा दिष्दर्छेन कराते है । शस क्रियाम 
साधारण दूध को काच की पिचकारी मेँ भर कर फिर उसको 
पिचफासेके सुदसे यादर निकाखा जाता है । पिचकारीके सुंहका 
छेदं चहुत छोख दोता दै ओर चडे जञोरके साथ पिचकारी चट 
जाती दै। ससे दध कै बड़ २ कोप टूट कर बहुत ही छोटे २ 
आकार फै दी जाते दँ । खाधारण दुध के प्रायः ९६ दज्ञार कोद 
पास २ ्टकेटुं किये जायं, तो उनकी करु छम्वाई एक षच दोती 
है $ प्त दिचकारीके सदसे निके हष दूध कोष इतने छोटे 
हौजाते रै कि, यदिवे २५, हज्ञार भी पास २ सजाये जायं, ती 
भी पक द्य प्रया नदीं दता! परीक्षा करके वेला गया दहै कि 
इसप्रकार के दूध से किसी तरद मी मकलन नदीं निकाखा जा 
सकता । पृष्ठ-फठ की तुलना मेँ इसके छोटे कोषो का यायतन 
इतना छरेखा दो जातः षै कि, टष्ु उपादान “ 4 
अपने जखीय अश की वाधाक्तो पार कर च 
य सक्ता 1 कट यमेरिका आर ॥ ॥। 
को पूर्वक /_ {, ` कोषो घला 


५ 


९५६ 


मक्खन । 


मक्सनके गुण । 


मक्लनको संस्छृत में श्रक्षण, सर, है यंगवीन, नवनीत 
नवोदधुत, मन्थन, द्धिखार, कटम्बुर भौर दथिल कहते है! 
दिन्दी में यद मक्लन- नोनी; वंगखा मेँ खनी मा्वन } मरारी मनं 
कोणी, शुख्सुखीमें मांलण, कना वेणो; सैगीमें पेन्ना, 
फ़ारसीमें मसखका, अरवीमिं जुबृद, दगरेज्गीमिं वटर भौर कैटिनने 
चुटिस्म (80८५) कहलाता है। 
सवस सच्छा मक्खन गाय का होता है । दसम घहुत शुण 
होते टै! गायका मक्खन दितकारी, बरष्य, घर्णं कीं उत्तम करने 
चाखा चूदायक, अश्निदीपकः, ग्रा, चात, पित्त, रकविकार, 
श्य, वासी कवा, ओर साखी को नण करता ₹। वाक 
सौर शद्ध समीके लिये यह यहूत हितकारी है, जिसमे धारकों 
के स्मि तो यह मग्टृतके समान षै । 
सका मक्लन गायके मक्खनसे वहत थोडे शण रखता है । 
यद यात तया कफकारक, भारी ओर देरमे पचनेवाखा ष्ीता 
है! वीयं यदाता है, दाह पित्त तथा परिम फो नष्ट करता है 
सीर उत्सा वर्धक मी ६। ५ 
दधसे निकाला हुमा मक्खन नेत्रोकौ चुत हिंतकासै ह । यद्‌ 
स्क पित्त नाशक, चरष्य, वलदायर, अत्यंत चिकना, मधुर श्राही 
जीरं शीतल होता है । तत्काल का निकाठा हमा मलन मधुर, 
भादी, शीतल; दका ओर शुद्धिको दितकारी षटोता है। 
१५५ 
१२ 





ज्यावष्टारिक वितान 


प 


ङ लिष्ट बडा उपयोगी होता दै 1 परन्तु आजकर छोटे कोपवाले 
दधसे भी उपयोगिता दिष्‌ जाती &ै1 चिकित्सकनि इस प्रकार 
के दूधको सेमीका खुपथ्य माना ह। खल लरत समय मं 
छोटे कोपो का दूध न मिलने पर खाधारण दुध के वद्धे कोपो को 
तोड्‌ कर छटा करने का उपाय निकाला गया है 1 याँ पर दम 
केवल एवः उपाय का धोडा सा दिद्शन कराते है । श्सक्रियार्मे 
साधारण दूध क्तो काच की पिचकारी मै भर कर किर उसको 
पिचकारी मुंदसे बादर निकाटा जाता ह 1 पिचकारीके सुंहका 
छद्‌ युत छोटा होता है भौर वड ज्ञे साथ पिचकारी चकरा 
जाती दहै । ससे दध फै वड़े २ कोष दूर कर वहत ही छोटे २ 
आकार के हो जति है । साधारण दूघ के भायः १६ हज्ञार कोप 
पाख २ दके किये जायं, तो उनकी कुक खम्बा पक दैव होती 
५ परन्तु पिचकारी सुंदसे निकले दुष्ट दूध कोच तने छोटे 
होजाते ह कि, यदि वे २५ हजार भी पास २ सजायै जाय, ती 
भी पकः द पूरा नदीं दोता । परीक्षा करके देला गया षै कि 
दखभकार फ दूध से किसी तरह भी मक्खन नरी निकालाजा 
सकता । पृष्ठ-फरः की लुलना में इसके छोटे कोषो का भयतन 
इतना छोटा हो जाता ट कि, लघु उपादान से चना होनेपरभी वह 
अपने जीय अश कौ बाधा को पार कर किसी प्रकार ऊपर नीं 
या सकता 1 आज कठ उमेरिकाः सीर यूप मे, साधारण दुध 
ख, पूरवो रोति खे छोटे को्ों चखा यनाने का पक छोरा स) 
ष्ययसाय दो गया दै) 


६०६ 


अस्खन्‌। 


तर मक्खन रने शीर तपानेके शयन भी धनू स्वच्छ हने 
चादिरये । 

दूध, ददी, भटा, मक्खन सीर घी भें करुण ह) उन सव 
गुणों का लान करना कोई मामूली घातं नदी है। परीक्षा 
रने से इनके बहुत से गुणो का पता मिल जावा है। तारीफ 
पट्‌ लेना जीरः परीक्षा करे तारीफ साचित करना दो वातं 
है । दूध, ददी, मद्वा, मक्लन ओर धी दमारे लिये अग्टुतके समान 
हैः आज तक दुध पर तो कई लेख निकट चुके दै। फिर 
भी हमने नवीन विषय को कर द्नकी याते इसलिये छेड़ी ६ 
कि प्रत्येक मनुष्य इन में ओर भौ कषान प्राप्त करे मौर परीक्षा 
करके मपनी अयुमव-सिद्धि से राभ उखवे। ध 





व्यावहारिक िकान1 


1 सः 


दसी यदि ऊाठका कुक श र्द जाय, तो यद घा आर 
कख कसैला दो जाता दै 1 

दस वातकरो खव याद रखना चाये किः जर्दातक चन पड 
ताज्ञा मक्छन काम में खाया जाय 1 पक रात र्दा मक्लन 
चासी हो जाता दै! रेखे मक्लन को कमी नदीं खाना चाद्ये । 
कर्मोकिः चासी मक्खन खासा, चरपरा सीर पद्या एोजने.से चमन, 
चवासीर, अर कोढ्‌ पैदा करता ३; ओर कफकारी, भारौ तथा 
मनेदको चटानिवाखा बन जाता है! बही मक्छन सवसे श्रेष्ठ ह 
जो दाकरी में द्दीको विलोकर निकाला गवा हो रेखा मकखन 
वड़े २ प्रयोगो म अच्छा काम दिखाता है। 

मक्लन की उन्तमता दधद की उत्तमता पर निर्भर है। 
ञैखा दुघ दही दोगा वैसा दी मक्खन निकरेगा । मक्खन निका- 
खनेम भी बड् चतुराई कौ ज्ञरूरत दै । किस दंगसे विलीने पर 
मदन अधिक निकरेगा, किस सम्य खडा सीर किख सम्य 
गरम पानी देना चाहिये, इन वातस, विकोने वाला पूण वार्ति 
हयो! विखौने कै वर्तनकी शुद्धता, सरक शुद्धता सर स्थान 
की सफाई पर भी पूरा ध्यान स्ना चादिये । 

अरटन्नं विरौने की रस्सी रेसी न ही, जिखके रे धीरे 
घोरे दीपने गिरते र्द । मज कर ददौ विलीनेकौ जो कले 
खाती है, वे बहुत अच्छी होती &। रेसी करसे मक्खन 
सदनी निकर माता है ! यद्‌ बात दमने वार वार कटी है 
-कि, दुध ददीयेः वर्चन दमेशा साप र्न चदधिये' । एसी 


श्ण 


दी नारमोकि ण्‌ \ 
खक भीतर जो अम्क रस रदता दै, चह दाङ्गमे को वड्ी 
खह्यता देता है, भीर इसमें जो मीठा रस होता है, चह सदज 
ही शरीरत उदर कर हलम्‌ नदीं होता । शकय वा द्रावक कार्यो 
दाद्रद्धेडके सिवा इस स्समें परति संकड़ा एक भाग प्रोटीन साम- 
श्रीका र्दतः ह । इखचल्यि पक भ्रकारसे यह्‌ रख भरुलरोचके, 
स्वादु मीर पुटिकर है । 
सेगमें भी यद स्स सुप्य है । जव ज्वर दता, तो रोगी 
कां शरीर दूपित विषाक्त दहोकरजलने छगता है, खौर उक्तं विपकी 
निकराखनेके छियि शरीरे कोष ओर य॑ प्राणपणसे रडते रटसे 
है । उस सम्य रोगी दिने ४ सेरया ५ सेरजक पौजाता 
है । इस जले उसके उवरकी दाद मिती ह ओर मुत्र धा पस्तौनि 
के दार विष निकाटनेने यद जल वङी सहायता देता है। षे 
के र्समे जो जट हीता है, वह निर्म, साफ़ ओर जीवाणु रदित 
जलै समान है । इस रसकी अम्टता चष्णाको मिटाती दै, पीनेमे' 
शचि उपजाती है, र सुगन्धित नैके कारण इसको यथिक 
पो ची शरीर घणः न्ह करता । जिस चिषच्छी क्रियासे न्वरे 
सेमीका शरोर जखता रता है, घ विष उसकी जीम पर पेखा 
जम जाता है कि, उस समय उसको जल घा भोजन सुदं स्वना 
भी नदीं च्वता7 रेखे समय यदि शटेका स्स रोगी दियां 


, जाय, तो इसकी खटाई मौर सुगन्ध, जीमकरे विरो दूर फरक 


५‹ {मुहं सचि उपजात 1 


\ पात को सब जानते ह किः ज्यरफे रोगीका पाचन-रस 
४1 ५. न ष्वद 


खटकः अष्यततथः 


खटी नारंगीके गुण । 





~ + 
र ना }६ सगीकी तस्द्‌ जो ष्टा फर होता है, उसे हम ला 
शीगर्धवा णद्ध नामी कहते दै । स फरक पेड्को जव 
मीरे रसादि पिका दिये जाते है, तो वदी फक मीढा आने खगता 
ह सीर मीठी नारंगी कदटाता है 1 " 

इस खट फलको दम, लद्धा होनेके कारण कमी नहीं स्वाते, 
सीर लाते ६, तो कभी २ नमूनेके तौर पर । परन्तु इसके शुणकी 
तरफ देषा जाय, तो यह हमारे किये बहुत अच्छी चीज्ञ है । खाद्य 
के तीर पर यह जितना पुष्टिकर र स्वास्थ्यपर्‌ है, उतना दम दवस 
क गुर्णोको नदी जानते 1 अमेरिकाके प्रसिद्ध डाकुर मि० केरग 
ने स फरक चहुतसे शर्णोकी परीष्चा की है, मौर परीक्षा का 
फाठ उन्दने "गुड हेस्थ” नामक पतरम छपवाया है । 

यदि एक गिलाख मके खाथ इख दे फे रसकी ललना 
की जाय, तो इखके समे भद्वेकी अपेक्षा प्रति सेकड़ा २५ भाग 
अधिक सामग्री पुष्टिकर पा जाती है 1 प्क गिखासं खद्धेका रसं 
पीन गिखाखं साप दु्वके समान पुष्टिकर &। जह पर साफ 
शूघन्ता सिलना कठिन षो, वदा ख रखको पीकर दुधका अभाव 
भिराया जा सक्ता ₹ | 


१८० 


खद नार॑गीके गुण । 


खटेके भीतर ओ अम्ल रस रहता है, षद शाज्ञमे को वड्धी 
सदायता दैता दै, ओर इसमे जो मीठा रसं होता है; वद सदन 
ही शरीरम ठहर कर. हज्ञम नदीं होता 1 शर्करा वा द्रावक कार्बो- 
दाद डके सिवा इस रसमें प्रति सैकड़ा एक भाग धोखीन साम- 
श्रीका रदता है] इसलियि एक प्रकारे यद्‌ रस मुखरोचक, 
स्वादु शीर पुष्टिकर है । । 
शोगमे भी यद रस सुप्य है । जव ज्वर होता टै,तोरोयी 
को शरोर दूषित विषाक्त होकर जलने लगता है, भौर उस्र चिपको 
निकारनेके लिये शरीरै कोप आर यंच प्राणपणसै ख्डते रहते 
है । उख समय रोगी दिनमे ४ खेर या ५ सेर जल पी जाता 
दै । इस जलसे उसके ज्वरकौ दाद भरती ह मौर मुच या पसीने 
क दारा विप निकालने यद जख यड्ी सहायता देता है । छट 
कै समे जो जल होता है, चद निर्मल, साफ मौर जीवाणु रहित 
जले समान है। इस रलकी अम्टता ठृष्णाको मिखाती है, पनम" 
खचि उपजाती है, सर छुगन्धित होमके कारण इसको समधिक 
पीने भी शरीर ध्णा नदीं करता । जिस विपकी क्ियासे ज्वरे 
सोगीका शरोर जलता रतः है, वह विप उसकी जीम पर ठेवा 
जम जाता ह कि, उस समय उसको जर वा भोजन मुंहमें सपना 
भी नदीं सचता] पे समय यदि खटटेका रस रोगीको दिया 
जाय, तो इसकी खटाई सीर सुगन्ध, जीभके विपन्तो दूर कर्ये 
मुंह श्चि उपजाती ह 1 ए ध 
स घात को सव जानते ह कि, ज्वरे रोगीका पाचन-ग्स 
ष्ट 


खच हकः अध्यायः 


मे 


खी नारंगीके गुण । 





>€ प 
ना ८ सेगीकी तस्द जो लट्टा फर होता है, उसे हम लष 
रोहसि चा ष्टी नारंमी कहते है । इस फक पेड्को जब 
मीरे रसादि पिला दिये जते है, तो वही फल मीरा आमे छगता 
है जीर मीरी नारंगी कहलाता है । ' 

इख श्वे फलको हम, ष्ठा होनिके' कारण कमी नीं लति, 
जर खाति है, तो कभी २ नभूनेके तौर पर । परन्तु सके शुणकी 
तरफ देषा जाय, तो यद हमारे लिय बहुत खच्छौ चीज्ञ है। खाद्य 
के तौर पर यद्‌ जितना पुष्टिकर ओर स्वार्प्यप्रद दै, उतना हम इस 
के गुर्णोको नरी जानते । स्मेरिकाके प्रसिद्ध उच्छ्र मि०्केलग 
ने इख फख्ये यहुतसे शुणोकी परीक्षा की दै, जीर परीक्षा का 
फट उन्दने “गुड देव्य नामक पत्म छपवाया दे । 

यदि एक गिलास मदे के खाथ दस चट फलके रसकी ठखना 
फी जाय, तो इसे रसम मदे की यपेशषा प्रति संकड़ा २५ भाग 
अधिक सामग्री पुष्टिकर पार जाती रहै । एक गिराख च्ठटेका रस 
पौन गिलास साफ़ दुधके समान पुष्टिकर द । जदं पर साफ़ 
दुका प्मिटना कदिन हो, वदा इस रसको पीकर दूधका अभाव 
भिराया जा खकता ६1 


५) 


खटी नारगीके गुण्‌ । 


एटेके रखकी खाई आर शकरा, पाकाशयकी प्रन्धिर्योको 
उत्तेजित करफे पाकरसको क्षराती ( खपकाती ) है, जिससे 
परिपाकम वड़ी छुविधा दहोतीदहै। इसल्यि ष्का रस 
श्ुधा वदान वाखा मीहै। 
ष्राली परमे यदि एक गिलास ष्टेका शस पी लिया जाय, 
तो चद्‌ चमत्कारी जुखावका काम करता है । तको सोनेसे पदे 
आर प्रातःकार उठकर एक २ गिलास एषटेका रस पिया जयः, 
तो कोष्ठकी कञिनतः दुर दोती दै, रीर स्ूर्तिका संचार दोत्ता 
है, ज्मो भक्ति वदती है, भूख लगती है, शरीरं पुट दीता है 
सर कान्ति दूती टै । दसस अपनी २२ प्ररृतिके अलसा 
-स्वारस्थ्य चदूानिके लिये इसका प्रतिदिन सेवन एक चार तो अवश्य 
रना चाद्ये । 





व्याएवषटारिकःविङ्ान । 


आर ्ाजमी शक्ति बहुत कम दोजति है! उस खमय उसे शरीर ` 
नै किसी लादय पदार्थको ब्ररण करनेकी शक्ति नरीं रहती । पेसे 
समय यदि उसको थोडासा भी अदार दिया ज्ञाय तो, वमन 
होजाता है ! परन् टके रससे ये वाते नद होतीं 1 इस रसम 
पर्यूमेन नदी होने कारण यद पेट जाकर पचता ' नरी 
ह, ओर शकरा चा प्रोटीन जो इम धो दोते दै, वे येखी द्रव 
अयस्यामं स्दते ह कि, उनके शरीरे श्तोपित होते समय, पाक 
क्रिया की सदायताकी आवप्यकता नदीं पडती । इन यातोसे 
उवसं खदधेका रख सर्वोत्तम पथ्य दै । न 
जय छे २ दुध-सुहे च्चे अपनी माता स्तरनोका दू पूरी 
मान्न नही पाते, या वद्‌ दूध उनको नीयेग चा पुट नदी 
चनाता, तो चे छश भौर इुर्वल दो जति दै । येसी यवस्य 
उनसे चयि चष्टेका रख णटुतके समान है 1 यद रस उनकी 
यदृतीभे सहायता देता दै 1 मीर केवर भचुष्योकि व्योके लिये 
हयी यद रख पथ्य नदीं हे, वल्क पशुपक्ियोकि स्यि भी य 
परम रसायन है । 
विक्लानका मत ह कि, -मोटे चावखका भात, गे्ठ॑की रोरी, 

आद्र नौर मांसम, उपयुक्त परिमाण्प्ते वादटामिन वा संजीवन 
नदीं हेते ! शसच्ये जते मचुप्य लाली दन्दको वाता है, उसी 
पुम चदा व्याघात पटु॑चता 2! परन्ठु वद यदि सपने अदासं 
सेचते भौ पामि कर ॐे, तो उसका यद ममाच दूर दो जप्ता 
खीर दिन पर दिन उसकी युवा वदृती जाती ए 1 


१८२. 





द्य यर्थान्‌ रक्तकोष्र । 


न 


का 


व्यावहारिक विधान! 


रियाकी यह गति सर्वदा अपने आपदी होती रदती है ! पर शुध 
चायुसे इसको अच्छी खदहायता मिखती है, शर साथ दही स्व भी 
सधरता है । स्त्म अआरन्यूमिन ( कप ) चाम्रक एक चीज्ञ 
प्रान होती ३, ज नाद्ोज्ञन, कार्वन, ददधोज्ञन सीर आविंसजनं 
के मेखसे बनती है! यद चोज्ञ जके साथ भिरं कर स्तः 
चनाती ह! स्वच्छ जीर शुद्ध भोजनम जितना अधिकं गा 
आखब्यूमिन का होगा, उतना हौ मधिक आर स्वच्छ स्त 
चनेगा । विशुद्ध स्क वह है, जिसका रग लार चिरमिटीके रंग 
के समान रोता दै। 





स्थान 
शरीर को भीतसी बनावट चड़ हौ अदत प्रकास्की दै। सर्वा- 
धार श्रीजगदीभ्वर ने दसे वडे दी विचित्र देंगसे स्वा है ॥ इसमें 
कितनी ही छोरी बड़ी नार्या इधर उधर पौली हुई है, भौर वे 
सखव अपने २ कामे तत्पर है । इसी प्रकार सिके पीछेसे पक 
नर नीचेको गया दै, जिसमे नाक सीर सुंदसे एक २ नाड़ी आकः 
मिली है । यद नल, छातीयि शकाके पास एकर, वाद तरफ़की 
चौथी जीर पांचवीं पसलियोके नीचे चाके भागे, प्ल चैली #: 
जडा हैः लिखे हृदय { 16अ। ) कहते है| हसी हृदये चाम 
आगते ख्धिस्का कोप रता है ! उपये्त कथनानुखार रुधि 
पच दिन-सातमे पक कर इसी स्यान्मे पीछा सौर ताद 
ृदयका आकार थैली अथवा मजुष्यके दायक वधी हई मुद्ध 
जैसा होता दै, सीर यद्‌ पक बदु शतत शक्ति" छारा कया 
श 


रक्त प्नौर उसका काय 


सिकडता मीर पकयार यद्ता रहता है ¡ आसेग्यताकी दृशां 
द्सक्ती एक दिने, ८२१६२ चार धड़कन होती है ! ठीक लुदास्कौ 
ध्योकनीरौ तरह ये भीतरफी खराव चायुको चादर निकारता 
सीर बादस्की चायुकी भीतर ॐ जाता है! हदये सी कामसे 
सांस आती जाती र । हदयका ऊपसै भाग पोटा आर नीशेका 
भाग तेग अथवा धिन्दु जैल होता है, जिसे रोच (476) कहते 
ह । यद रोच ्पाचचीं मीर छटी पसलियोके वीचमें भई हुई ह 1 
जिख समय रक दयसे मोरी धमनियोिं जाता है, उस समय 
हृदयकौ ज्ञोरफे साथ दवाव लगाना पड़ता ६, इसं द्वावके धक्षेसे 
यद टच दिला करती 8! इसचिये यदि पाचवीं शौर खटी पस~ 
सियो पर दाय रका जाय, तो धड़कन मालूम होती है । यह धड़ 
कन सिप टोचका हिना है, ओर जव तक यह्‌ दिला करती है, 
तचतक भ्राणी जीवित रदता है, इसके धंद होते ही मर जाता है । 
प्रवाह 
हृद्य हमारे शरीरका प्रधान भाग है ! इसमे खे न्यानवायु 
((ा<णाश्णणष्ट ता) कश्की उत्तेजनासे शुद्ध स्क निककरः शरीरे 
खमस्त छोटे वदध भागोंमें जाता है । दयक दोनों तरफ़ दो भाग 
होते ई+ प्क तो भीतर दाहिनी तरफ उर दूखरा वादर वाई* 
तरफ़ ! इन प्रत्येक भागोके दो दो चिभाग होते है, जिनके मलग 
मनामह] बाई तस्फके नीचे चाङे भागेसे पक मोरी धमनी 
के दवाय स्क बादर निकछता है । उस समय इस नव ` 
म्यह वायु खास तीर पररक्र्ीतेरदती है ॥ मगन्दपन् ॥ 
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रक्त यौर उसका काथ 
रक दर उसका काथ 


यह भूर स्क फेफडम जाता दै । वयक इन नाडयो" केफदे 
भे जानेवाखी धमनिर्या" कते है । ये धमनिर्या पैल वाक्ते भूरे 
स््तको ेजानेके सिवा, खच्छ छाल रको भी शरीरके सलग २ 
भागोमिं छे जाया करती है । इनक दारा फेफठेमे आया हमाभूर 
स्क, श्वासलमें आई हुई वायुका आकिखिजन श्लोप ॐेता है, सीरः 
वद्लेमें उसको अपने मले पदार्थं देकर शुद्ध खाल रंगका होजाता 
दै। इसके वाद्‌ यद्‌ सक फेफङ्ेकी छोरी २ नको प कर 
शुद्ध ्टोता दै, जीर फिर वदासि आने वारी बड़ी २ चार नाडयो 
के मागं दवारा हदयके ऊपरी स्यानगरे पीठा सीर जाता है । इसके 
थोद़ी दैर वाद, वासे नीचे के भागम भाकर सारे शरीरम 
फिर्ता हे । दख प्रकार ठीक नकके जरकी तरह इसकी गति 
सर्वदा मपने भाप होती रदती है ! जैसे नदी-नाटेका सा जख 
अगे बहकर या किसी गहरे दरिया गिरकर स्वच्छ हो जाता है 
यैसेदी यद भी स्यएन २ मेँ फिर कर शुद्ध होता रदता है इसकी 
चिचिव्र गतिको कोई रोकने वाखा नदीं है । 
रक्त चालि्योक्रापरिचय 
केया नाखियां (व्रा मन्डो-यह नाद्या पते यार्की 

तरद्‌ बहुतही वारक, भीर अंदाज्ञन पक च जगदे समा सकने 
वारी चारोक वस्तुक दो दज्ञारवे भागके समान होती है 
खोस छोटी धमनिं चा शिरा्ो कौ दीवारों की अपेद्ा इनकी 
दीवार बहुत ही छोमर तदकी चनी होती है] इन नालियोक 

मार्मसे, शारौरके भत्थेक तन्तु जाले निखपयोगी हट पदार्थ, उन 

शह 
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व्यावहारिक विकान। 


दौ धमनियां होजाती है; उनसे एक तो, स्क केकर शारीरके दाः 
दिने भागकी तरफ़ ओर दूसरी वाट भागकी तरफ चली जाती 
है । आगे चखकर उनसे ओर भो वहुतसी छोरी २ नसे निकर 
ती है, जिन्हें केशनालियां (2111; 81९5) कदते ३1 ये नार्या 
शरीरके अरग २ अवयवि घुखकरनकै सारे पदार्थो भं फलजाती 
है । इस प्रकार शरीरफे छोटे से भी छोटे प्रत्येक भागे शुद्ध स्कं 
चता ह 1 यद्‌ शुध रक रत्येकं मागकी पथक्‌ २ चरती हु 
क्रियाभोंको यर देता है इसलिये क्रिया्योमिं टे हष मचयव अपनी 
२ आवद्यकतानुखार सामग्री र्कसे ठे ठेते है, ओौर वदलेमे उसको 
क्रियामोका छटा ख सैका पदार्थं दे देते रै । इस पदार्थके भनि 
से रका कार रंग वद्र कर भूरा रंग हो जाता ह, ओर जिन 
केशनाि्योके मार्मसे बह वदाँ पर्ुचता है, उन्दीके दासा आगे 
चदृता ह 1 फिर ये खारी केशनालिर्या दकटटौ दोकर छोटी छरी 
शिरा बन जाती है मौर जैसे पदे शुद्ध स्ककी नालियां मचय 
वोम घुखती दै, चैसे हौ ये भौ उनसे चादर निककती दै । 
इसके चाद, ये सारी शिराः धीरे २ इक्र दोकरः टदय की 
तरफ़ भती ह, जीर जव विलकुख हृदये पास आ जाती है, तो 
उन सखवकी सि दो मोरी भिरा बन जाती हैः । उन्मेस एक 
तो, सिरकी तरफरसे जीर दूखरी, शारीरके अन्यान्य नीचे चाके 
भार्णोकती तरफसे भूरा रक लाकर, दयक भीतर वाले दाहिने 
भागकरे ऊपरी भागे स्वाटी रोती है, जीर वहसे उख तरफके 
नीचेवाङे भागम चरी जाती ई, जसि चार नाद्योकि मागं दाया 


~ 


रौर उव्‌ वयध 
यद्व भूपा रक फेफडेमं जाता है । चैयकमे इन नाडियोको फेफडे 
मे जानेवारी धमनिर्या” कदते है । ये धमनिर्या मैल वले भूर 
स्कको खेजानेकैः सिच, खच्छः खार रस्ते सि शरीरके सरग २ 
मार्गों छे जाया क्ती है} इनक दासा केफदम यया हुभाभूरा 
स्त, श्वासे आई हु वायुका आक्सिजन शोप छेता है, ` गौरः 
यदम उसको अपने मैरे पदार्थ देकर शुद्ध खाल रंगका दीजता 
है. शखर वाद्‌ य्‌ स्तः केफङ्की छोरी २ नियो पट कर 
शुद्ध होता है, पौर फिर वदसि अनि वाली वड २ चार नाडयो 
के मामं द्वार ह्द्थके ऊपरी स्यान्मे पीछा लौट जाता है । इसके 
, शो देर घाद, वदासि नीचे के भागगे आकरः सारे शरासीरमें 
, फिस्ता है। इख प्रकार ठीक नखै जरी तर्द सकी गति 
सर्चदा अपने आप ्टीती रहती है । जैसे नदी-नाेका मैला जख. 
~ आरे चहकरःया किसी सदर दरिया गिर्कर स्वच्छ हो जाता-है 
वैसे यह भी स्यान २. फिर कर शुद्ध होता स्दता.है 1, इसकी 
विचित्र गतिको कई रोकने वादा नदीं है । 
स रक्त नालिर्योकरापरिकय धि 
`" "के नास्य (व शलञो-यह्‌ नाका पतल चाकी 
तर बहुतदी चारीक, जीर भंदाज्ञन पक षच जग्मे समा. सकने 
चांटी ` चारीक वस्तुक दो हज्ञास्वै भागके समान होती । 
खछोटीसै छोटी धमनिर्या वा शियओं की दीवायें की अपश्या इनकी 
दीवार ' बहुत ही कौमु तदक वनी होती है ` इन नाकि 
मागंसे, शरीरके प्रव्येक तन्तु जारे निख्पयोगी हु पदार्थः उन 
^ ॥ । | 


व्यावहारिक -पिसान । 


अवयवो पास छे जाये जति है, जो हमेशा यशुद्ध पदार्थो को 
शरीरसे चादर निकारा करते ह । इन अवयो की दीवारे 
इतनी कोम सीर पतण्ी दती ४, कि उनमें पदार्थोका सूप 
ज्योका स्यो दौला करता है । इसी प्रकार कैशनाटियोकौ दौवा- 
रोमि भी पदार्थं प्रत्यत दीखा करते है । 

धमनिर्यां (^ "€7८€5)-यह्‌ धमनि्यां स्वडकी नियो जैसी 
होती है, ओर इनकी दीवार स्नायु-जाठसे वनी होती है । केश 
नलिर्योकी यपेक्षा यद्‌ मोटी होनेकैः सिचा, श्नकी दीवार भी 
विदेप मोरो शौर मज्ञवूव होती ह । इतना ही नदी, चल्कि यद्‌ 
सितिस्णापक पदार्थकी घनी होती है 1 इन्दीफे मासे स्क पक 
श्यानसे दुसरे स्यान्मे जाता है । दने, स्नायु (14५561९) का तह 
दोमेफै कारण सिक्कुडनेकी शक्ति दोती दै, सचय ये पक जगह 
सिकड्कर रको आगे दकेखती है; ओर घासे सिङकुडकर पिर 
आगे गे दकेरुती है ! इसी प्रकोर स्क धीरे २ धमनियोरमिं आगे 
दका जाता दै । ऊपर कदा जा चुका है, कि र्त दयसे 
निकर्कर मोरी नलिर्योमिं ह्येता हुआ छोटी २ नदियों जाता है, 
सीर पीरा रोते समय छोरी नलियोर्मेसे यड नखियमिं 
आता है ! इसे इस आने जनेखे शिरागोके भीतरः कौ दीवा 
पर जितना द्वाव पड़ता है, उतना धमनिर्योकी दीवासैं पर 


नही पडता 1 कवोकि, शिरागोंकी अपेष्चा ये ˆ~ ~ सीर 
सिति स्थापक पदार्थो को चनी होती है, कि , नि 
विशेष द्वाचखे इनको दानि नीं पहुचती । १ ^ 


॥ 


+ अ 


रक्त प्रौर उसाका काथ 


शिप (४८;5)-धमनियोकी अपेक्षा द्रनकी वनावरमे पक 
पिशेष भ्रकास्की चतुराई दै । नकी दवारे कैशनालिर्योकी दीवा- 
रसे बहुत ही मज्ञवूत ौर मोटी होती है । परन्तु, उनमें स्नायु 
सयवा स्थिति ष्ापक पदार्थका तद्‌ नदीं होता । इसलिये, धमनियां 
शौर इन॑क्छी बनाचरमे जो अन्तर णखा गया रहै, वह निःसन्देह 
पक अद्भुत चतुराका नमूना है । शिपि मांसे सत हमेशा 
हृदयकी तरफ़ जाता रहता है । पर, उसके पीछा न रौर सकनेके 
चयि इन नसोकी भोतसै दीवारोसे छोस २ धैर्या लगी रदती 
है । यह शलियां (५२।०६७) पती चमड़ीकी यनी होती ई, सौर 
शिरा्ोकी दीवासें के साथ स्नायु-तास्से वधी होती है। इनके 
संद हृदयके तर्ही अर्थात्‌ जिधसको रक्त जाता है उथर दी होते 
है; इसलिये यदि स्क पीछा रटे तो उन लियो भर जाता 
ह, ओर र्त भर जनेसे वे यैखियां पककर मार्ग वंद कर 
देती है। 
इनकी अपेक्षा धमनि्यां विशेष मज्वरूत होती है । इसका 
फारण यद्‌ है, कि धमनियोमिं स्कका वेग अधिक होनेके कारण 
उनफै फटजानेका डर रदता है; ओर जितनी हानि उनके फटजा- 
नेसे एौती £, उतनी दने (शिखर्भो) फएरनेसे नदीं होती । दसय 
इनकी पेश्वा धमनिर्यां देखी मजबूत होती ष, कि उनको चादि 
जाँ निर्भय स्यान्मे रघ दौ जाती है । किसी २ मागमे तो दन्द 
अखिले मार्म दिया गया है ! दसी प्रकार अंयुच्योमिं मी, 
ट जानेके भयस मखि्योके खद दते द, मीर उनमें घमनियां 
१९१ 
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विरा गई है, जिससे अंगुचिर्योको सदज हीमे कुछ हानि नदीं 
पर्टुचती । 
रक्तमा कार्ययं 
स्क हमारे शरीरके प्रत्येक भागोकी कमोको हमेशा पूर 
कास्ता रहता है । जैसे, दयप धड़कन, केफदकि सिङ्ड्न, उठने- 
वैटने भौर चलने-फिसते आदिसे जो हमारे शरोरकां निरन्तर श्वय 
होता सता दै, उसे षवि भोजन जीर शुद्ध स्कः टौ धरा करते 
३1 स्क ही की सहायतासे यरुत्‌ आदि सारे य॑त्र अपना २ काम 
करते रहते ह । शरीरकी श्नि जो शरीर्को सदैव जलाया करती 
है, उसमे स्क दी अधिकं जका करता दे । पर, जितना जल कर 
नट होता दै, उससे छख अधिकं थो दी समयमे चन जाता है। 
दसी भ्रकार भीतरी अश्निके जलनेखे शरीरम जो २ मभाव होते दै, 
उन सवकी पूति स्कदी किया करता है; स चयि शरीरको शु 
भी कष्ट मालूम नदीं हेता 1 यदि स्क न हो, तो दमासय शारीर एक 
ष्टी दिनम जलकर नट दौ जाय । ४ 
शरीक सारे रका आकिसिजन (0:#-&) हमेशा जकर 

कारन (279०) बनता रता है 1 पिर वद कारयन कमी 

नदीं जरुता; ओर न उससे गर्मी दौ उत्पन्न होती है! दसल्िये 
स्त्म यदि आाकिखिजनका मेर न होवे, तो वद खारा जखक्रर नट 

हो जाय, भीर साथ दी साथ मचुष्यका जीवन भी समाप्तो 

जाय \ दीर्घ.भ्वास ( 1)? 0९१ ) ठेते समय केफडं 

त-ण्ण््ञ) केद्धासजो चायु हम वादरसे लीयते है, उसके साध 
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रक्त ष्मौर उसका काय 

माविसजन कफम पूमकर रक्त मिर जाता ह जिससे वद्‌ रक 
शसीरकी सव नसमं दौड़ता ह । किन्तु, मार्यमे उसका खच 
माक्सिजन जल तर कारवन यन जातां है; इसखिये फेफडे 
घापिस लीटते समय उस्म विलकल भी मािसिजन नदीं रहता । 

' पर, साल निकालते समय फेफदे, स्कका कारन घाहर निकाल 
देते ह 1 शस प्रकार रक्त मपने करतव्योका पालन करता हा 
स्वचाको रगत देता है, वार्टोको उपजाता है, हृद्यकी गति वां 
ने्नोकी ज्योतिको बढाता दै, मीर शारीरके सारे मशुद्ध रसो फो 
शोष कर उखे नीरोग रणता र । वास्तवे रक, भ्राणौ माच का 
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ज्योतिवि्ञानमें 'फोटोभाफौ 
(3 “ इ 
ध थ जक यंक व्यवदास्से कितने दी कसिन काम 4 
लि खज हो गये है । रपि, शिद्यः चार्णिज्य व्यवसाय 
"व्ल" अर युद्ध आदिमे अव यंसि दी भधिक सहायता 
डौ जाती है! चिक्लान भी यका करः प्रकारसे त्रदेणी है । 
दु्वीन, सुद्छदशंक ओर स्पवद्रोस्फोप धाद यंत्ोनि विक्षानके 
गूढार्थोः की जो मोमांसा की 2, वह्‌ वास्तव अकथनीय है । 
्रायः डेद्‌ सत वषं परे मि० दाल खाहयने जव अपने हाधोसे 
वनाथे दुर्यीनके द्यारा यूरेनस ब्रहका सआचिष्कार क्रिया था, तव 
ज्योतिपाल जैसी विद्ये चयि यंत्र-व्यवहारकी उपयोगिता 
देलकर विल्ञानी विस्मित हो मये ये 1 _ परन्तु अव विस्मित 
होनेका कोई कारण नहीं रदा 4 जिस दिनि पर॑के ज्योतिषी 
भिण केपरेस्यिर अर अपज्ञ,, चिज्ञानी मि माडम्लने, केवल 
गणितक सदायतासे जेपचुन्‌ शरदका आविष्कार किया था, उसी 
दिनखे माजतक्र केवल गणितक हिखावसे ज्योतिषका को 
साचिष्कार नरी हया! अव याविप्कर्त रोय यंजको ही 
गचेपणाका प्रचान्‌ अवर्स्वन सखमभ्ने रुग गये है 
९६४ अ 
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ज्योतिर्विक्तानमे फोटोग्राफी 


करई प्रकारफे ज्योतिष-यंचमिं आजर फोरोय्राफएीके कैमरे 
का घडा दी आदर्दै। इख छोरेसे य॑त्रसे गत ३० वर्प मेँ ज्यो- 
तिपके जो २ आचिप्कार हुए है, यदां दम उन्दीका संद्ित् वर्णन 
पारक सुनाचेगे । पदे फोटोग्राप्ठोका यज केवल चित्र उता- 
रेके कामपे भाता था, ओर उस समय किसीको कल्पना भी 
नही हु६्थी कि, यद्‌ यंच विज्लानियोे हाथमे पड्कर कमी गुप्त 
नक्ष्नोका परिचय दै सस्गा। पर, अवये सारी वर्ते इन 
यंति सहज रौ गर है । 
मवुष्योंकी आंख सूय सुन्दर दोन पर मी विधाताने उनको 
सर्वाद्धघुन्दर नदीं नाई । परनोकि, बहुत दूरे नक्षत्नौका क्षीण 
भकाश वे नदीं देल सकतीं । परन्तु चिज उतारनेके काचे यद्‌ 
द्रोप नदीं है । स काचपर यदि रसायनिक भकेप कर दिया जाय, 
ती भरकराशा द्खपर बहुत दैरतक पड़ते रनैसे दख ऊपर दीणने 
चारे नश्चर्नौका चिन्न मापसे भाप अंकित हो जावेगा ! इस यातं 
खो सय जानते हैः कि, किसी भी स्पष्ट घस्तुक्धी तरफ़ चराचर 
दैत रदनेसे मचुप्योकी भां घोमिं चकार्चीध जा जाती है जीर 
पिर उस वस्तुको अआंखसि नदीं देप्रा जाता । पर, ये वात 
फोटो फाचम नदीं ६ । यद काच कमी नदीं धकता । 
श्सको चखगातार रात्ने, प्फ द्वण नक्ष्रमी तरफ रष्ला जाय 
स्तो नश्वत्रका खव चर्णन इसके ऊपस्फे चित्रम साफ २ म॑ंक्ति टो 
जघ्धेगा | भाज पचास वर्ष हए, आकाके चच॒सतंधानरमे वै्वा- 
निकने पोटोभ्राफके यंच्रकौ सव उपयोगिता समद्ध खौ थी, 
१९५ 
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व्यावडारिक विक्ान 1 

सौर कख दिनोके वाद्‌ दी वे दख यं तरसे नकषतरोकि चिन सीचतै खग 
गये धे] परिणाम यद हुमा कि केवल चित्रके देनेसे नाना 
तिके नक्चनोका पता चग गया 1 थोडे ही दिने जो धूमकेव, 
निदारिका ओर छोटाग्रह्‌ ({ \५1९0105) आदि नश््वोका पता 
खग गया, उनकी संख्या कमि नहीं है । 

१८६० १० मे, स्पेने ज पूरणग्रास सूर्वय्ररण दुमा, था, 
उसका पता लगानेके व्विये पदङे फोटोत्राफ़ यंच्नका व्यवहार किया 
गया या 1 पूर्ण्दणमे ज सु्यमेडल, चन्द्रमसे सारा ठक गया). 
क्य चन्द्रमा काले विभ्वे चास ओर काठ शिक रूपमे प्क 
प्रकारका प्रकाश वार निकरे खगा सको देलकर विक्ञानियोनि 
सलुमान किया कि, यह प्रका चनद्रमख्डरसे निकला दै \ धर वे 
सपना अनुमान पिसी प्रमाणसे यु नदी कर सै ; परन्तु भ्रयल 
ना धसर जास रहा \ इसी (दमय दौ ज्योतिपियनि स्येन 
स सखहणका चित्र प्वौचकर विययकौ मीमांसा कस्नेकाः हत 
म्योजन द्या । इन्दोनि यथा समय चित्र लीचकर परीक्षा दाय 
देवा कि, साली ति पीखनिवाली , धितम सिवा, जर 
सौ कितनी ही षीय शिलाया स्पष्ट चित्र, च्वित्रमे अंकित 
श ह \ इसत परयकष माल दता हे कि, पोरा केमरे को 
इि-पक्ति मनु्योकी दि-रकतिखे कितनी तैज्ञ है । यैकानिकोनि 
यद यात स्प. कर दिवा दे जर केक स चिव की परीक्ष 
कर उदनि यद भी सान किया "विः ला, विष चन्द्मासे 
न; सते दी लिलत है । इमैः वाद चतस पूर्ण्रास 
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ज्योतिरिद्वानर्भे फोरोप्राप 
सूर्यग्रहण हप, मौर प्रत्येक भ्रहणकी सकडो तस्वीर उतार 
गई" । इन सव चिव्रोकी परीक्लासे दुर्ये आकाशमंडल सौ 
उसी प्रष्टि र यतवरस्थक्ि सम्बन्धर्मे, जो नये २ तत्व आविष्टः 


, हए, उनका अन्य उपायसे आविष्कार करना किसी प्रकाः 


संभव नहीं था । 
सीर तत्वक्ने आविष्कार फोयो्ाफी फी जितनी सदायत 
मिरी है, उतनी प्रद-तव्वके निरूपणमें नदी मिरी । दां फोरोग्राफं 
कै चिच तनी कमी जवश्य रद जाती ह कि, पासकै च्रहजातीय 
नक्षत्रोफै ऊपरका दिखाय उस्म जच्छी तरद्‌ अंकित नदीं दता । 
इसके सिये अच्छी दर्रीनसे ्रदमिम्बका पता रगाकर साधारण- 
तीरपर उनका चित्र सलींचने की रीति सज भी प्रचलित है। 
परन्तु करमशः फोटोषराप्रीष्ती जो उघ्नति हो रही ६, उससे भा 
की जाती है कि, प्रहोंका साफ चित्र लीचने का उपाय भी भीर 
ही निकर भआयगा । ६ 
जिख दिन ज्योतिषी घोज्मे फोरोप्राफीका न्यवदार आस्म 
टा, उसरी दिनि ज्योतिषोखोग सम्रभः गये थे कि, नक्षनोकी खोज 
मं इससे एक प्रधान सहायता मिखेगी । यद अय उनका ययुमान 
चिलछुख सत्य दो गया है 1 इसके पदक ज्योतिपियोके पास कोई 
अच्छा नाक्च्निक मानचित्र नदीं धा ओर ष्वाली गासि, काण 
ओँ श्रायः छः दज्ञार न्वत्र दिष्वारं देते थे ए इन नक्ररा मुकाम 
सिर करे उसे मानचित्र मेँ ज्योका स्यो दिखलाना सहज काम 
नदीं धा; चौर शखीद्िये यके सेक्ति किये हषं भ्राचोन मान~ 
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व्यावहारिक धिकान। 





चिम बहुत सी भू रद जातौ धीं । परन्तु अव फोटोधाप्रीकी 
सदायतासे आकाशका चित्र संकित करना वहत स्ह हयो गयाः 
ह। फरंसके दो ज्योतिपियो ने नक्ठव्-खचित खारि आःकाशका 
चिच चनाना आसम किया है सौर उनको, कर देशकि ज्योतिपी 
सदायता भो दे र्दे है! आशा है, कायं समाप्त दोने पर मान- 
चिन प्क अपूर्वं साम्नो हो जावेगौ 1 
दसके सिवा, परिवर्वनशीक नक्षत्रौ ( ४५;५१1० 1215 ) कै 

जचिष्कासं फोयो्राफीकी यद्ग सहायता पा गई दै1 इस 
शरणी नकषनोकौ ज्योति सव समयम पकी नहीं सदती 1 पक 
क निर्दि समयकी समाने इनकी उञ्ञ्यलता साफ़ कम 
हे जाती है । फोणेग्ापतीके भ्रचरित्‌ नके पदे ज्योतिपकी 
सोलर, ज्योतिषी लोग केवर थो परिवर्तनशीक तासि 
परिचित थे । पर, भव पकी न्च -पंजके क समयक चिकी 
तुलना करके सैकड़ं॑नक्षन्न पसिवर्तनशील देखे जति ६ै। 
अमेरिका दार्यड विभ्वविद्ाङयके जगद्िर्यात ज्योतिषी भि 
पिका सिग साहवने धोड़े ही दिनि, सीसे मधिक अपसिवर्तन- 
शोर नक्ू््रका माविष्कार क्तिया हे । ॥ ४ 

नूतन न््रोका आकस्मिक आवि्ाच जीर तिरोभाव 
साज कट ज्योतिष की पक सुखम घटना खमम्ी जाती है । 
भ्राचीन ज्योतिषिरयोने केवर दो नक्षिं आकस्मिक प्रकायाकती 
'श्रत्यक्च किया था! परन्तु नक्र मण्डलक छाया चित्र खेनेरी पद्धति 
भयरित होनेके वादसे यव कौ भी जया नक्षत्र ज्योतिपिर्योकी 
१६८ 
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ल्योतिषि्षानमे पोयोग्रापी 


हृ्िमी जाड नदीं सह खकता है । इस सेतिसे ज्योतिपी कोषो 
ने नक्षनंकि स सपथे कितने दी चिन रीय कर नहुतसे नये 
नक्षर्नीक्ा पता लगा स्था है } १८६२ ६० की पदली फस्वरीको 
प्रजापति (५1०) सगिष्ने अदानक पक उज्ज्य नया नक्षत्र 
देखा गया था ज्योततिपि्योनि सोचा क्रि, शायदं यदु मक्त 
विने दी श्रज्वचित हौ उखा है, पर दिरूम्यर मासमे उक्त सशि 
च्छा चित्र लीचां गया, तो खोज करनेसे उसमे भौ यह नष्पुत्र 
श्वीणाकासप दिखाई दिया । ससे कदा गया चा फि, जन्मद दी 
मास वाद्‌ यद्‌ नूतन नक्षत्र ज्योतिपियेनि दद्‌ लिया था। इस 
धरनाङे यादसे ज्योतिषौलोगं आकाशे स्वीरामें हृष्टि र्मे 
खे दैः । दस्र चयि नये स्षत्रोका छिषा रदा सय किसी प्रकारः 
सम्भव नदीं है । ग 
करै प्रफारे नक्ष्ोमं से द्ये जातिक्षि नक्षमोक्ती (०४) 
5५215) गतिविधि सैकर ज्योप रोग प्रायः सालोचनां किया 
करते ई । ये नक्षत्र दौ मवसरम रह्‌ कर भीर क्भीर्‌ तीन चार 
पकः साथ रह्‌ कर सपने सारण भास्केन्द्र (०१११९ ० 
क्षण) के वासे ओर धूमा करते द } प्राचीन ज्योतिषी 
केर थोडेसे युगल नष्ेव्छा एता ऽन्ते यै $ धर पोप 
चिच्रको परीक्षा करने से सच युगरु न्नी सस्या रायः षौ 
दज्ञार दो ३, जीर इसी उपायत इनकी अनेक गतिच्छा 
परिमएण सी ति्घास्ति दे गवाह । जिन युगट नक्षत 
भक्त अत्यन्त निकट छता हि, उनकी युग्मता खमणड केना यद्ध 
१९३९ 
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किन काम है! ससे साधारण युगं नष्ठतरफी ओर ह्रष् 
डालने से दम पाटी आपसे उसको सके नद्ठन की तर्ह्‌ 
देखते £, उसी प्रकार यदी दूरवीनसे सोन करने पर बहुत पाक्त 
की जोडियोको एक प्यक नक्षत्र समम्पनेका चरम हषे जाता £ । 
डस समय देखा मालूम होता है, मानो दो नक्र्नोकौ जडी 
एक ही नक्षत्र है 1 पर अव फोरोग्राफ्रीके चिन्नो दासा द श्रेणौके 
वहते न्च की जोडीका परिचय पाया गया है 1 रपिम-निर्वा- 
नवन्‌ यन्त (5{९०{705५०९) से दन नक्ष्रौकी जो सैगीली रेमे 
(दना) उत्पन्न दोती है, उनका चित्र सीचनेसे, फोरो- 
भ्राफ्तीके कामे दो पूरी रेखायँं भर्ग २ अद्भत हो जाती दै । 
इख लिये मानना पद्ेगा किं न््रोको दर्यीनसे अकरठे देष्वते पर 
शी, वास्तवे वे जले नदीं है । यह्‌ चात रंगीटी रेला्भोका 
चित्र देखकर भरो भांति समङमे आ जाती है 1 
निदारिकापुंन (०७५1२) से बहुत पुसाने ज्योतिषी भी लू 
परिचित थे । दो दज्ञार व॑ पदठेके ज्योतिपियोनि रेन्डोमिडा 
(4११००९९) आर्‌ श्रगररिय राशिक्तै दी बडे निहदारिका को 
सपनो मोखे देख च्या था; जीर उस खमयके परिडितोनि 
द्वानखे इनकी जांच भो कर ली थी, पर कोई परि्डित उनकी 
भरति मिं अद्धि नदीं कर सका । यब फोरोप्राफीकी सदा- 
यतासे इन दोनों निहारिका्ओंकी खक तस्तरे अद्धित दो 
जातो द । इख सिवा, आकाशे नेक अंशेोका चित्र 
ख श्वने विचि आकारे निदारिकाका पता.मिर्ता द प 
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ज्यो तिविशानमे फोटोग्राफी 


जिनक्ती संख्या शिननेमे नदी मा सकती ! जो निहारिकाये वङो 
दूर्यीन से भी नही देखी जाती थी, उनका चित्र अव फोटाग्राप्री 
कै काच पर सहज दही मेँ आ जाता रै । 
धृगकरतु की उच्छलख्ता वहत भ्रसिद्ध ६, इसलिये कुक वपी 
पले ज्योतिपी छोगोको स्वपे मी ख्याल नही हुआ था कि, धमः 
कठ सरीरा नक्ष फोटोग्ाप्तोके चिन्मे आकर अपना पस्विय दै 
देगा । सवसे परे सन्‌. १८६२ ९० मै अध्यापकः वानीर ने 
फोटोप्राफीका चित्र देखकर पकर धमकेतुका साविष्कार क्रिया ॥ 
पर, दू गेनसे इसका पता नदीं मिख, केवर चित्रदैेखकर ही उस 
फे आकारभकारौ गति विधि निकाली गयी धी | इस धटनाके 
धादे सैकडं धूमङेठभेकि चित्र उढाये गये मौर उनकी चिचिन्न- 
ताये दैली गीं । सर्वके पाससे कगाकर उनकी रपृ जादि किस 
प्रकारः विचित्र रूप धारण फरने खग अती है । यद यात पक 
दी धूमकेतु अनेक समयके चित्रम साफ़ दिलाई देती है 1 
अनन्त नक्ष्र-खोककी यात छोडकर अय इसकी आखोचना 
करर्मा ठीक दोगा फि, दमारे मौर जगव्‌की क्षुद्र परिधिकै भीतरः 
फोटी्राफी क्या काम करती है । हम पले टी फ चुके दै कि 
प्रह-तत्यकी सीमे कोरोच्राफीने, वेखानिकोको चिषे सहायत 
नदीं दी & । पर, उपग्रह तत्य रौ आलोचना कस्म यह बात 
नीं चखती । गत थोडे षी वर्षों जो कितने दी उपग्रदोका 
आविष्कार हौ गया; उन सवका पता खगन मँ ज्योतिषो ने 
प्राय" फोयोभ्राफ्ती शी सदायता खी ह 1 
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स्यावष्टारिक-रि्ान ! 


जैसे हमारी पृथ्वी कै चारों तरफ़ केवर प्क चन्द्र घूमता श 
उसी प्रकार दूरवीन खे देष्वने पर निग्रह फे चासं तरफ आड चन्द्र 
धमते दिवा देते है; इसदयि शनि फे उपप्रद की संस्याः अव तक 
मारदी खिर थी । पर, गत १८६८ ६० मार्विन ज्योतिषी मि०पिक- 
रिद्ध सादय ने शनि के पास वाटे माकाश फे चिज मे मचानकं 
पक नये नक्ष का पता रुगाया ! दस नक्षत्रसा यार २ चिन्न उठा 
कर परसोश्चा कसनेसे, दरे प्रत्येक चित्र मे रूए नक्ष दिषारई दिया 
सीर वद पेखा मासम हुमा, मानो यद धीरे २ अपना शान वदु 
रहार) ख प्रकार नश्चत्र फो निकाखकर अध्यापक पिकारिद्ध 
आर वानीदंने उस नये न्षत्रको निका दौ पक उपग्रह स्थिर 
किया ! इसके वाद्‌, आज्ञ पांच वरय हुये, इन्दी पिकारिद्ग साव 
ते पोधो्रापीसे परीक्षा करके ओर पक उपप्रदका पता रगाया 
& । गव केवर पोरो भ्राफीकी सदायतासे कुछ धर्पोः पदलेकाः 

आट उपगरदों वाला शनि, दश चन्द्रवाला हो मया है । 

दस समय ग्रहराज वृदस्पतिके चन्द्रकी संख्या सी फोरो- 
आ्ठीकी सदायतासखे बद है । गलिदियाकेः समयसे कगाकर 

सवत दख ग्रहके चार चन्द्र माने जाते थे । परन्तु गत १८६६० 

र दखके पञ्चम प्रका आविष्कार हो गया था 1 इस घटना 

चाद, प्रायः दृश चरथं तक, चदस्पति-परिवार्मे कोद नये नक्षत्रका 

पता नहीं पाया गया 1 गत १६०४ यर १६०५ ६० में पेरिन 

सादवने यृदस्पतिके नदत्रकी परी्वा कर्के बता दिया कि, 

शसम जोर भी दो उपगरदोका अस्तित्व मौजूद दै 1 हाक दी में 
~ 
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स्योतिर्िक्षानमे फोरोप्राफी 


अगर ज्योतिषी भि० मेलार साहयने श्रीनचिच मानमन्द्रफे 
चित्र छीच कर घरदर्पतिके एक आर उपग्रहका आविष्कार किया! 
दस लिये फदा जा सकता रहै कि, फेवछ एक फोटोभ्राफरीके 
दय वृदस्पतिकै उपग्रदकी खंख्या यद्तेर व्र शठ दो गई है । 
श्वुखी मंसि प्ररुतिकी तरफ़ देखने पर, उसर्मे जगदीश्वरौ 
अपार मदहिमाका परश्चिय लत मिलता ह । उसके विषयर्भे सोच 
नेसे हमारे आाण्धर्यका पारावार नहीं रहता । धर, ज्योतिपोलोग 
नक््नोका स्थल क्षान जानकर निश्चित ही चैठेथे। रेसे समय 
फोरोम्राफीके फेमरेने उनको एक दम हतवुद्धि कर दिया) चिक्षानी 
खीग चकित हो गये, कि एकापक फोटीप्रा्ीके कैमरे कितना 
मुत काम कर दिष्वाया है । विज्ञानी छोग ज्यो र्‌ गवेषणा करते 
जति ई, त्यो२ उनको प्ररृतिकै कितने ही रदस्य मिलते जाते हं । 
यह श््वरका भानन्दमय क्सेत्र है, इसमे अपनी शक्तिको लडाकर 
ज्ञो श्यवरकी अदुभुतलीलाका मर्मर प्रदण नहीं करता, वह्‌ आंख 
रहते भी जन्धा है । 


६) 
समाप्त 
"=-= 
गन््् 


०३ 
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॥॥ 


. सभाकी प्रकाशित पुस्तके । 
८ जिनकी प्रशंखा प्रायः समस्त पतरोनि सुक्कठपे की द) 


१ जयाजयन्त 


भुल ठेलक्र~ गुन्नरातक्षे प्रसिद्ध नाटयकार प० नन्दा 
दटपतरामं कचि ¡ अदुवाद्क--प्रतिभागाली कचि पं० भिरधर- 
शर्माजी नवरत्न राजगुरु भ्कावाड्‌ ] खुन्दर छपाई, भूल्य २। 
अंगरेजीके ध्रसिद्ध कचि मि० टेनित्तन कफे यकरका यह खदुतनारक 
गुजरातमे इतना प्रसिद्ध है कि सारी शृजराती जनता श्सकी 
स्वर्गीय भावनाभों पर जी जानसे छद्‌ है। कर्मनिष्ठा, साचार- 
निष्ठा, निःस्वार्थं प्रेम, नैष्ठिक ब्रह्मचयं शौर आत्म-छद्मका ईइसर्मे 
फेखा सदर भौर उच्च भावनामोंसे अया खाका शखीचागयादहै 
कि फविकी गखौकिक फात्य-परतिमा, समुज्ज्यल भावपूर्ण एति, 
वर्णनरौरीकी पटुता ओर कद्यना-फीशरुषेः चमत्कार पर दात 
तङ भंगी द्बानी पडती है । यदि मापको जीवनका आनन्दः 
खना है, सद्ार्वोका विकास कण्ना दै ओौर साहित्यक उश्नतिर्भे 
हाथं वंखाना ६, तो दख पुस्तकको स्लरीद्‌ कर भव्य पट्यै । 

२ स्र्थियाका इतिहात :-लेषखकः, हिज्जे मदाराणा सर 

ध्री भवानीसिंदजी यद्यादर ऋखावाड्‌-नरेश, प्रष्ठ ७६, मूल्य {८} 

२ पलमेन्ट दिन्द्र इछ विप्यक्ती देखी पुस्तक्र अयरतक 
नदीं छषी 1 प्रव्येक भारतयासीको पठकरः क्षान प्राप्त फसा 
चाहिये कद पत्नि सूब शंसा की ह) मूल्य ए) सादीक्रा । 
सज्ञिव्दका १९} पष्ठ संख्या २५६ । 

, सी चरित संगठन >-यष् मी गपने चिषयी यपू्व॑ही 
पुस्तक ह 1 मूल्य 12 स्वादीका 1 सजिष्द्‌ 7) पृष्ठ सस्या १११ ॥ 

¶ युपा “सुप्रसिद्धं डा० गोपा रामचन्द्र तवे म्फ, योग 

चर्त स्ती० एड पमण पन्ट०पल० स्िविख सजन मरस्िंदगद्की 
खपूरघं पुस्तकका जडधवादः पष्ठ संस्या २८२, सू° १} 


क = + स्र = 


£ कठिनाईमे विचाम्यास :- थपूर्यं पुस्तक ह, विदयार्धियकि ध. 
खास कामकी है | २००० वरतियमिं थोड़ीसी वची दै, सजिद ` । 


£), खादीका ॥); पृष्ठ संख्या १३१ ॥ 


© श्र्थशास :-अर्थशाखके सिद्धान्त खादि वड खूवीते शम 


समयि दहै, यजसे राजङकमप फाठेजमे यद पुस्तक पदा 
जाती रै! मूल्य ९) ~ 1 

८ पंचस्त॒ति :-दि्दू देवकी स्वति मू° 1) 

चिक्तिष दाल जानतेको हमास चड़ सुची पत मंगाद्ये 1 

€ सरसती चन्द्र -जिख उपन्यासस्रार्‌ को प्रकाशित क 
ज्ञेका विचार करते २ वदे २ प्रकाशक रद शये सीर जिसको 
हिन्दी मे देने के च्य दिन्दी जनता वर्पो तड्प रदी हैः 
उसी वृच्‌ परन्य का सम्पादन खमा के दाय दो रदा दै । पुस्तक 
रेल सनदे दौ गई है। अजुवाद्कः दै-जंवटघुर के वकील 
पं० दयाशंकर जी षा चीर ए० पठ-पल दीण्लीर ऋलावौड्‌ 
के राज्ञगुर प्रतिमाशाली कचि प॑र निरधर र्मा जी नवरल ॥ ` 
यद्‌ पुस्तक भी दिन्दीमं पपू हौ होगी जर दन्द सादित्यके 
पयः चे भारी सत्क -संशकी पूति करेगी 1 ४ 

९० सुघारणां श्रौर प्रगति --मसाटीकी भरखिद्ध' पुस्तकका 
समाप्त खदुवाद्‌ । अचु० पं० सूरजमर जी सैन । पुस्तक लिली जा 
नुकि 1 भीर यी त्रेसे जनि चारी है। यमी हिन्दीरमे अपने 
खंगकी नियखी पुस्तक होगी 1 # 

, 8 नीति अदेश :- मसीत चिता जा र्दा है, शीघ्र दी पूरा 

गाः 1 नीति चिपयकी हिन्दीमें प्क टी पुस्तक होगी ! 

अभीर श्रादक श्वेणीमे नाम दिखनिवार्खोको डा० म० भाफ़ 1 

पता-श्रीराजपूतानाहिन्दौ साहित्य घमा 


` दछयखपपाटन शादर । ` 
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